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प्रकाशकका निवेदन 


गाघी-साहित्यके पाठक श्री मनुबहन गाधीकों भुतकी पहले 
प्रकाशित हो चुकी नीचेकी पुस्तकों द्वारा जानते हैँ 

१ वापु--मेरी भा (हिन्दी, गुजराती, मराठी और अग्नेजीमे) 

२ कलकत्तेका चमत्कार (हिन्दी, गुजरातीमें) 

श्री मनुबहत गांधी श्री जयबुखलाल गराघीकी पुत्री हूँ । श्री 
जमसुखलाल गाघी गाधीजीके काकाके लडके है। कुछ वरस पहले वे 
कराचीमे अपना धधा करते थे। बादमें वे सौराष्ट्रमें आकर रहे और 
आजकल महुवामे रहते हैँ । श्री मनुबहन आजकल अन्हीके पास 
रहती है। वे कराचीसे १९४२ में गाधीजीके पास गर्जी तबसे लेकर 
१९४५ में अपने पिताजीके पास महुवा रहने आभी तब तककी डायरी 
मिस पुस्तकैंमे दी गज्ी है। हि 

अपर बताओ हुओ पुस्तकों परसे पाठक जानते होगे कि श्री 
सनुबहनते गराथीजीके साथ अपने निवास-कालमें जो डायरी रखी थी, 
अस परसे थे दो पुस्तकें तैयार की गयी है। यह डायरी वे गाबीजीके 
साथ रहते हुभे रोज लिखती थी और गराबीजीको बता देती थी। 
जिससे यह माना जा सकता है कि अुनमे दी गनी वस्तु स्वव गावीजीफी 
लिखी ही तो नही है, लेकिन अुसे वे आद्योग्रन्त देस जरूर गये हैँ। 
“कलकततेका चमत्कार” नामक पुस्तकर्म जिस वात पर प्रकाभ डाला 
गया है, मिसलियओं यहा भुस विययम ज्यादा कहना जरूरी नहीं है। 

यह नओ पुस्तक १९४२ से १९४५ के वीचफे जर्सेसे सबंध 
रज़ती है। और, जैसा कि जिसका नाम सूचित करता है, अुन वर्षो 

डरे 


है| 


झेखिकाको वा और वापूके साथ रहनेका सौभाग्य मिछा। बुस बीच जुन्हें 
जो दाढीम मिली, बुसका चित्र जिसमें पेण किया गया हैं। यह काम 
अन्होने अपनी डायरीके तारीखवार बुद्धरणोकों श्रखलाबद्ध करके किया 
है। बिसल्षिओं जिसमें लेखिकाको कुछ वर्षोकी आत्मकयाके त्ाथ 
गाबीजीके अत वर्षोके कार्योका कुछ जितिहास भी मिलता हैं। डॉ० 
सुशीक्षा गग्यरने मायाखा महलूमें गावीजीकी नजरकैदके जिन वर्षोका 
जितिहास अपनी आकर्षक शैछीमें 'बापूकदी कारावास-कहानी' नामक 
पुस्तकर्में दिया है। प्रस्तुत पुस्तक थोड़े भिन्न पहलसे अुसतमें अुल्लेलनोय 
चृद्धि करती है। ठेकिन मिस्तका खास पहलू है गावीजी हारा छेखिकाकों 
दी हुत तालीम। शिक्षा्मे रस केनेवाले पराठकोकों जिसमे गावीजी 
बेक शिक्षकके रुपमें काम करते दिखाओी देंगे। छेकित वे किसी स्कूछके 
शिक्षककी तरह काम नहीं करते, बल्कि अपना घर डलानेवाले ओके 
पिता या पालककी तरह काम करते हैं! मौर भुर्त कामके गरिये 
बालकों औौर दूसरे सव छोगोको जिक्षा देते हुओ जौर खुद छेते हुओ 
दिल्लाओी देते हैँ। वाकको स्कूलमें ही नही --घरमें माता-पिता और 
सायमें रहनेवाले भागी-वधुओंके सम्पकंसे तथा अुनके कार्यो्मे यया- 
शक्ति सहकार या मदद करनेसे भी शिक्षा और तालीम मिलती है। 
मोर जिस तरह मिलनेवाला शिक्षण असरकारक होता है। यह गिक्षण 
जैसा ही होगा जैसा वालकका घर बौर बुसतमें रहनेचाले मनुष्य होगे। वे 
सव जिस तरह कामकाज करते होगे, वेसा ही वालकक़ो सहज, शिक्षण 
मिलेगा। अुससे वारुककों अपने-आप ही तालीम और त्नंस्कार मिलेंगे । 
अुसमें जितना जाग्रत भाव होगा, भुतवा ही वह जिक्षण अच्छा 
होगा। और जाग्रत मावकी जितनी कभी होगी, भुतनी बुसमें विचार- 
शुद्धिकी कमी रहेगी। फिर भी भुत्तक्ता स्वाभाविक प्रभाव तो बालक 
पर पड़ेगा ही। जिस तरह गाधीजीकी घिल्षण-पद्धतिमें व्यवस्यित और 
विचार-शुद्ध गृहजीवतका मुल्य स्थान है। जिसे स्कूछका गिक्षण कहा 
जाता है, वह बुत्का अंक अंग बनता है। जिसलिजे पाठक देखेंगे कि 


है 


गावीजीकी नज॑रकैदके समयके कुटुम्बीजनोमे से ही कुछ छोय लेखिकाकों 
पढानेका समय निकालते हैं और अुसका नियमित ट्राबिम-टेवल भी 
होता है। गाधीजीने शिक्षणका जय चारिश्यका शिक्षण किया है। मिस 
अर्थका शिक्षण वालककों देना हो, तो किस तरह काम करना 
चाहिये, शिसका नमूना जिस पुस्तक देखनेकों मिक्ता है। और वहीं 
जिसका मुख्य रस है। मिसलिओ यह पुस्तक छोटे-बडे, स्त्री-पुरुष 
संवको रसप्रद मालूम होगी। 

जिसमें बा और बापूका भी जेक विरक्त चित्र पाठकोकों मिलता 
है। अुसका वर्णन करना सम्भव नहीं है। गृहस्थ-जीवनका यह 
दृष्टान्त हमारे देशके छोग हमेशा याद रखेंगे और अुससे हमेशा प्रेरणा 
पाते रहेगे। 

श्री मनुबहतकी ओेक और पुस्तक 'बेकलछा चलो रे * भी हम 
यथासभव जल्दी ही हिन्दी पाठकोके सामने रखनेकी आशा करते 
है। मिसमें गाधीजीकी नोआखालीकी धर्मयात्रासे सम्बन्ध रखनेवाढी 
डायरी दी गयी है। 


२८-१ १-५४ 


* यह पुस्तक हिन्दीमें प्रकाशित हो चुकी है। मिसके सिवा, 
'जिसी छेखिकाकी ' वापूके जीवत-प्रसग तथा ' विहारकी कोमी आगमें ' 
नामक पुस्तके भी नवजीवन ट्रस्टने प्रकाशित की है। 
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५ 
शीतल छायपामें 


१९४२ के मी मासमें वापूजी भेण्ड्ज-क्ोष जिकदठा करने 
वम्बजी आये थें। वापूजी मुझे अपने पास आनेको छखचा रहे थे 
और अन्तमें वायू्जीके “चार बहनोमे से कोओ तो सेविका वनों” 
जिस वाक्यसे में जानेको तैयार हो गभी। मैने मओकी' छुट्टियों तकके 
लिये ही जाता मजूर किया और कराचीसे बम्वओ गभी। वम्वभीसे 
२३ मजीको बापूजीके साथ सेवाग्रामके लिभे रवाना हुओ। 

हम दूसरे दिन लगभग ११॥ बजे सेवाग्राम पहुचे। वापूजी मेरा 
कधा पकड़कर पहले सीधे मुझे वाके पास ही ले गये। और अुनकी 
तरफ धकेलकर वासे कहने लगे “लो, तुम्हारे लिओे थ्रेक्र लडकी 
लाया हू । अब जिसे अच्छी तरह पकडकर रखना ताकि भाग न सके। ” 

अुपरोक्‍्त शब्द आज जब मैं अपनी डायरीमें पढती हू, तब 
जैसा लगता है मानो बापूने भेक ओेक शब्दकी भुसी समय भविष्यवाणी 
कर दी थी। मैं सिर्फ दो महीनेकी छुट्टिया विताने ही सेवाग्राम 
गओी थी, परन्तु पूर्वजोंके किसी पुण्यके प्रतापसे वा और वायू दोनोकी 
अतिम सेवा करनेका सौमाग्य मुझे मिलछा। 

वा मुझे अपने कमरेमे छे गआ। मेरा सामान अुन्होने खुद ही 
व्यवस्थित रखवाया। फिर, प्रेमपूर्ण शब्दोम मुझे कहा“ बेटी, अब तुझे 
भूख लगी होगी, जिसलिओ पहले नहा ले। परन्तु तू फॉक पहनती है, यह 
मुझे पसन्द नही | तेरी भुम्र १३-१४ वर्षकी तो अवश्य होगी ? तेरे पास 
ओहनी नही होगी। ले, यह मेरी साडी पहन छे, वादमें में तुन्ने बोढनी 
फाड दूगी। ” यो कहकर अपनी घुली हु साड़ी मेरे हाथ पर रव 
दी। मैं क्षणभरके लिमे हकक्‍्की-बक्की हो गभी कि वा जितनी वडो 
(प्रतिप्ठामें) है, भुनकी साड़ी मैं बेकदम कैसे पहन सकती हूं ? परल्तु 
मेरी परेशानीको समझकर वे वोली “बित्तमें सकोच क्यो दरती है? 


डरे 
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कल फिर घृल जायगी तो मै पहन हूगी। ” फिर भी वा और वापूजीका 
कपडा हमारे लिले दो प्रसादी ही हो सकता है। बुसे पहना कैसे जा 
सकता है? हजारो लोग बुनकी प्रसादीकों यादगारके तौर पर रखते 
हैं, अुसके वजाय में अुसे पहनू, तो कोभी पाप तो नहीं छगेगा नरे 
असे बसे विचार भी मनमें जाये। फिर भी मे हिम्मतके साथ जिनकार 
नहीं कर सकी, ओर मैने नहा कर साडी पहन छी। 

मुझे अुस समय' साडी पहननेकी आदत ही नहीं थी। मित्तलिगे 
पहनना नहीं आया। परन्तु वाके साथ भेक और वहन रहती थी, भुन्होने 
मुझे ठीक ठगसे पहना दी। वाकों मानों खूब संतोष हुआ। वे बोली - 
“हा, भव मुझे जरूर वच्छी लगती है! जितनी बडी १४ सालकी 
लडकीकों कही फ्रॉक अच्छा लगता है? परन्तु आजकल विदेशी 
फैश्षनने आधीकी तरह संव जगह अपना असर फैछा दिया है।” 

वा मुझे भोजनके लिय्रें छे गजी। खानेमे भुवक्ा हुआ सांग, 
रोटी, मक्खन, दही और गुड था। जाश्मममें खानेकी घटी ११ बजे 
होती थी, विसलिये खानेवाली मैं अकेली ही रह गगी थी। मुबला 
हुआ जाग, बूसमें भी कहका, मुहमें रखते ही मिचली आने छगती 
थी। वा मेरी स्थितिको समझ गली। भ्रुनका अेकादशीका ब्रत था, 
बिप्लिये मूरण (जमीकद) का साग बनाया या। अुसमें से मुझे थोढासा 
दिया। परन्तु यह डर तो था ही कि जिस तरह नियमके विरुद्ध साथ 
साथूगी और वापूजीकी पता चढेगा तो वे मुझे क्या कहेंगे? पिताजी 
और मेरी बहने वगरा मुझे लिस वातकी कल्पना कराते रहते 
थे कि आश्रमके आदेश और निय्रम जो तोड्ता है भुसके कैसे बुरे हाल 
होते है। जिसलिओे में पहडेसे ही सावन रहता चाहती थी। वा 
भेद चेहरा देजकर मेरे मनकी बात समझ गजी। वोी “आजके 
दिद खा के, बादम धीरे घीरे अम्यास हो जायगा तो में खुद ही 
तुर्ते नहीं दूगी। ” 

मुप्रे पिराकर वा बापूजीके कमरेमें गओ। मुझने कह गभी कि 
/ गूब थक गजी होगी, लिमदिये कुछ देर सो केना।” थोड़ी देस्में 
ये ज्ञाभी। मे नोओ नहीं, तिसलिओे बुलरनेके तौर पर कहने छूगी 


शीतल छायामें ष्‌ 
“ सोभी क्यों नही ? आश्रममे वीमार नहीं पड़ना है। यहा तो पढ-लिख 
कर होशियार बनना है।” थोडी देर वाने गाधी-परिवारकी पुराती 
वातें सुनाओऔी: “तेरी दादों मेरी जिहानी थी। मोतीभाभीने जब 
बापूजी विछायत गये तव मेरी वहुत देखभाल की थी। हम दोनो अुस 
समय ओेक-दूत्तरेके सुख-दु खकी साथिन थी। हमारी सास किसी दिन 
हमसे कुछ कहती, तो दोनो भेक-दूसरेकों समझा और ढाठस वधाकर अपना 
दुख हलका करती और आनन्द मनाती थी। हमारी देवरानी-जिठानीकी 
जोडी थी। आजकल तो कही भी असी जोडी देखनेकोी नहीं मिल 
सकती | हमारी सास कहती “कस्तूर वह और मोती वहूकी छह महीवे 
तक खानेकों कुछ भी दिये बिना ओक कोठरीमें साथ ही बन्द रखकर 
खूब पेट भरकर बातें करने दो और छह महीने वाद फिर बाहर 
निकाछो तो भी बेक मिनट वे ओेक-दूसरेके बिना नहीं रह सकती। 
हमारी बैसी जोडी थी। तेरा यहा जाना तो मूझे बहुत ही अच्छा 
लगा है। कौन जाने, कही मोतीभाभीने ही स्वगंगे बैठे वेठे जितना 
प्रेम प्रगण न किया हो! मुझे कभी कभी अुनकी बहुत याद जाती 
है। तेरी मा भी जैसी ही सेवामावी थी। वेचारी जब तक मेरे सिरमें 
तेल मलते या पैर दवाने न आ जाती तब तक सोती ही न थी! ” 
मुझे ये पुरानी बाते सुननेमें वडा ही आनन्द आया। अपनी 
दादीके वारेमें यह सव जाननेको मुझे और कहा मिलता ? मैने अन्हे 
कभी देखा नहीं था। वाने आगे कहा “तिरे दादा बड़े तेज थे। 
किसीने जरासी खराब रोटी बना दी कि तुरन्त टोकते -- यह रोटी 
कौनसी वहूने वनाओी है? और जिस वातका खास तौर पर खयाछू 
रखते कि वापूकी गैरमौजूदगीमें मु्ने कोओ दुख न दे। मेरे 
ससुर पर तेरे दादाकी बहुत ही श्रद्धा थी, छोटेसे छोटा काम भी 
अुनसे पूछ कर ही करते थे।” _ 
जिस प्रकार लगभग घटेभर तक वाने मुझे मेरे दादा-दादीके 
मीठे सस्मरण सुनाये। वापूजी कभी कभी जैसे सस्मरण सुनाते थे, जो 
कभी किसीने नहीं सुनाये। वाके पैर दवाते-दवाते में भी वाके पास 
ही सो गआ। वा दोपहरको कोओ जआवब घटे सोती थी, जिसलिये वे 
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तो आध धटेमे जाग गबी। परन्तु मुझे नहीं भुठगा। भागका मौसम 
था, बिसलिते हमारे लिले स्वयं रसोमीघरसे आम लाकर पावीमे 
भिगों रखे। बुस समय रामदास काकाका कान्हा भी वाके पास ही 
था। हम तीनोकों वाने नाइता दिया। में जितकार कर रही थी, परन्तु 
वाके साथ रहनेवाली वहनने मुझे वाक़े स्वभावका परिव्य देकर कहा: 
“वा ज्ञाने या पहननेकी कोगी चीज दें, तव रुचि हो या ने हो जरूर 
हे छेनी चाहिये। वाको खिलानेमे वडा आ्रवन्द और सतोष होता है। 
शिसलिके नही छोगी तो वे नाराज होगी।” बिसलिंगे मैंने भी 
नाश्ता किया। 
मितनेमें अदवार आ गये । वाको मज़बार सुनाये । फिर वाने ढाक 
छिलवाओी। ब्षितनेमें तीन वज गये, जिसलिजे वे चरजा चलाने वेठी। 
चरता हाथमें छेते छेते वाने कहा “तू चरखा नहीं छाबी ? ” 
मुझे बडी शर्म आओ । मैने ना तो कह दिया, परन्तु भुस समय बैसा 
लगा कि वाके पास चरखेंके विना खडी कसे रहू ” मनमें यह डर था 
कि चरखा नहीं छाती मिस्नलिते वा नाराज होगी। परन्तु भुन्होने अपने 
प्रेममय मब्दोमें चरखेका मीठा तत्वज्ञान समझाया “जिस तरह कैसे 
काम चलेगा? हमें रोज कातना ही चाहिये । तुझे रोज कपड़े 
पहनने पछते हैं। जितनी ही वात नही है कि हम कपडे शरीरकी लज्जा 
ढकनेको पहनते है, परन्तु ठड और गरमीमें कपडे हमारे शरीरकी रक्षा 
भी करते है और हमारे लिमे बहुत आवश्यक हैँ। जिसीलिये तू 
ठेंठ क्राचीस यहां तक बिना भूछे कपड़े पेटीमें रखकर लाभी है! 
पंही भी जाते वक्‍त कपडोकी जोडी छे जानेकी आदत हमें जाने अन- 
जाने पढ़ी हुआ है। बसों ही आदत यदि भारतके छोयोकों चरखा 
घएनेकी पड जाय, तो वापूजीका बहुतसा काम तैजीसे बन जाय। 
चर 3, बपना दुमेरा चरला तुझे देती हु। जब तु जिस पर कातना। 
किन प्रकार वाने थोटेस झब्दोमे मुझे चरसेका तत्त्वज्ञान समझा 
दिया और जिम घातका भाव करा दिया कि वापूके चरखेकों वेग 
प्रदान बरतेगे अनके भीतर विननी अुत्कट भाववा है। कौओ आप घंटे 
भोतहर में बन्‍ने कौर बाक़े सूसे हुओ कपडोंकी तह करने छूगी। वाकी 


मे शीतल छायामें ७ 


तीक्ष्ण दृष्टि मेरे फ्रॉक पर पडी। तुरन्त ही मुझसे कहने छगी “ बेटी ! 
जरा फ्रॉक तो दिखा। ये धब्बे नहीं रहने चाहिये। मालूम होता है 
तुझे कपडे घोना नहीं आता। कराचीमें तो नौकर घोते होगे न? 
हम लोग जब तेरे वरावर थी, तव तो हमारी शादी हो चुकी थी। 
भा-वाप नौकर रखकर आजकलूफी हडकियोकों पगु बना देते हैँ। छा, 
में मिठा दू, जिसमें बहुत सावुनका काम नहीं। हायसे खूब मसछना 
चाहिये। तू रोज कपडे घोकर मुझे बताया कर। दो तीन दिनमें सब 
ठीक हो जायगा | ये सब वातें यहा अधिक सीखनी होगी। पटना 
>भी आना चाहिये और प्रत्येक काम भी आना चाहिये।” 
बापूजी सुबह वाके पास छोड गये थे तबसे में अुनहे पास गओ 
नही थी। शामको खानेकी घटीके समय (पाच वजे) वापूर्जीकों छानेके 
लिभे थाने जबरदस्ती मुझे भेजा । (वापूजी दोनों समय सामूहिपत 
भोजनालयमें खाने आते थे। ) 
बापूजीके पास गी तो वे बोले “अरे, यह लटकीसे बेकदम 
स्त्री कव वन गओ ? आज यह साडी वयों पहनी है? बह तो बाकी 
मालूम होती है। खुद अपनेको समाल सके, जितनी भी घक्नि तुपमें 
नहीं है, फिर बूपरसे जितना भार क्यो छाद रही है? जया तेरे 
पास फ्रॉक नहीं है? न हो तो सिलवा दू।” 
मैंने कहा , “बापूजी, मोटी बाको फ्ाँगा पसन्द नहीं है। करने 
मुझे साडी पहननेके सिओ्रे कहा, जौर अपनी सादी दी। मैंने सुरटते 
ही साडी पहनी हैं।” जिस रह बाते छन्‍ते जरते हम बरासदे सय' 
पहुचे। वा बाहर जाओ तो बापूजीने बात डी  लिस बेचार्रतों 
साड़ी किस छिमे पहनाओ है? भें ही बहू ६४ बरी तो, पर 
मैं तो जिसे ११-१३ वर्षकों ही सानता हू। शिसे फाजारीये दौमे- 
पैहनेता मोका मितना चाहिये । यह प्रयवी शादी थी मी नही 
सब्ती। मु्ते पता होता तो मुबह ही लिश्यगा देता।' 
वा बापूती पर लाझज दोहर बोटी : (मं झो। पो धशिए 
नही पहनने दूगी। छोटी बारेने में पा प्री ह4 नया 
शाजी ही दिम्रे हे, पन्‍मे शोएी दे पृ्े। होरों गेरे हा ।थ 


८ वा और वापुकी शीतल छापामें 


है, तो मु्चें जैमा पसन्द होगा वही पहनाबूगी। हा, बिसकी टिच्छा 
क्रॉक ही पहननेंकी हो तो लिस पर मेरी जया भी जबरदस्ती नहीं है। «५ 
ञव मैं बर्मतकटमें पड गती । किसकी मानू? वाकी या बापूकी 
अन्तमें मैंने कहा, "मेरे पास कोओ छह फ्रॉक हैं, बुन्हें पहन ठालू। 
बादमें नये नहीं सिल्वाबूगी।” और जिस बातकों दोनोने बृत्ताहमे 
मान छिया। वबानें लिम पर जरा भी आपत्ति नहीं की। 

लिप्त प्रकार २४ मी, १९४२ के दिनमे मुझे जिन दोनों महा 
आत्माओकी शीतल छायामें स्थायी हपसे रहनेका मौभाग्य प्राप्त हुला। 
वह दिवस जीवनमें तदाके छिओ्रे अकित हो गवा। और आज मावों 
वह स्वप्नजगत वन गवा है। जब यह विचार करती हू तो छगता 
है कि क्या वे सव मंपने थे या जीतो-जागती महान आत्माओें थी ? 

वा मेरी पढ़ाओ, खान-पान व्गैरा हरेक वातका ध्यान रखती 
धी । ओर मेरे दिन भी काफी सेवा करनेमें, खेलने-ढ़नेमें, ओर 
बआश्रमजीवन जीतेंके आनरूमें सुलपूर्वेक व्यतीत होने छगे। 


२ 
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मेरे आदेके वाद मेरे साथ रहनेवाली वहन वीमार हो गजी। अुसे 
सल्त बुखार बानें लगा। विसछिने वाको सारी सेवा मेरे हाथमें था 
श्री । वाने जुत्त बहतकी खाट आग्रहपूर्वक अपने ही कमरेमें रखवाली । 
बुर वहनका वुद्धार कव वढ़कर कितना हो जाता है, भुंसके खाने-पीने, 
स्पज, जेनिमा, मिट्टीकी पट्टिया वगेरा तमाऋू सेवान्शुश्रूपाका व्यान 
वा बडे प्रेससे रखती । बुस वहतको चरखेकी आवाज अच्छी नहीं 
लगती थी, शिसलिये वा पासवाली छोटीसी कोठरीमें कातती थी। 
वीमारीमें दृत्तरेकी छड़कीकी जितनी देखसाल ओक माकी तरह विरकी 
ही स्तिया कर सकती हूँ। 

जैसा मैंने पहले छिखा है, वाने मुझे पढानेकी व्यवस्था भंण- 
चाद्ीमाजीको सौंप दी। बुनके पात् मेरा अग्रेजी, गुजराती, बीज-गणित, 
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भूमिति, संस्कृत, ब्ितिहास, भूगोल वर्गेराका अध्ययन नियमित रुपसे 
चलता था। ओक वार वाने सुझाया कि कभी कभी जिसको परीक्षा भी 
लेते रहिये। बिसलिओ अग्रेजीकी पाचवी कक्षाकी पढाओ करनेवाली 
हम दो-तीन लड़कियोकी परीक्षा लेनेका भणसालीमाअओने निर्णय किया। 
बाकी तो जिसको जानकारी थी हो। परन्तु जिस दिन परीक्षा थी, 
अृसी दिन सेवाग्राममें कांग्रेस वर्किंग कमेटीकी वेठक होनेके कारण 
मेहमान आये हुओ थे। और शामको रोटी वनानी थी। बहने भुसर 
समय योडी थी। मेरी परीक्षा ्ामके छह बजे वाद थी। जिसलिशे 
मैं चार वजे दूसरी वहनोके साथ रोटिया बेलनेके लिमे भोजनालबमें 
गभी। अभी पाच सात रोटिया ही वेली थी कि वा आओ । भेरे हावसे 
बेन के लिया और मुझे मीठा अुलहना देने रगी " क्या तेरे वजाय मुझे 
परीक्षामे विठायेगी ? वेचारी पढनेसे अब गओ जान पडती है जो यहा 
जाकर बैठ गणी है। बादमें मोटी वा नाराज होगी तब बहाने बनाये 
जायगे कि मैं तो रोटी बेलने गजी थी। तुझे मुझसे पूछना चाहिये 
था कि रोटी वेलने जाओू? ” मै क्षणमरके लि स्तव्य रह गजी। 
मैने कहा, “ परन्तु साढ़े चार वज गये थे जोर मितने अधिक खानेवाले 
होनेके कारण मुझे बुाया गया, बिसलिओे में जा गजी। मैंने अपनी 
पढ़ाओ पूरी कर ली है। आप यहा रोटी वेलेगी तो थक जायगी। 
में थोडीसी वेलकर बभी चली जाअूगी।” 

कितना में बड़ी हिम्मत करके वोली तो नहीं, परन्तु वाका 
जवाब सुनकर अुलटी पछतामी। 

“हा, मैं तुम छड़के-लडकियोको -- पटाओके चोरोफ़ों--सूच 
जानती हू। यो ही कह ने वि श्षिम तरह तू पटतेसे बच मिशन 
चाहती है। जा यहासे और तीयी पहने देंठ जा। अभी भणमसाएमे 
कह देती हू कि सूव कठिन सझाद पूछना । आए छिर बह़ि थोए 
मम्बर छाती तो तू तेरी जानती है! 

में कुछ बोढे बिना उपचार चली आभी। दा विनामी 
जिम्मेदारी लेती जुससी सभाद्य बने गरीरदों हानि पहलाशा # 


रपती थी। 
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मेरी आखें विगड गी थी । चम्मा था, परन्तु मैं लगाती न 
थी। वाको मालूम नहीं था कि मेरी बाखें बिगड़ी हुओ हैं। 

वाके कमरेमें अक ताक है। ओुनमे कुकुमका &£ बनाया हुआ 
है। आाज भी सेवाग्राममें वह मौजूद है। वहा वा सुबह-शाम घीका दिया 
जलाती, माला फरेरती, गीता पढती और जेक दो फूछ चढातीं। वह 
# मिटने लगा तो वाले मुझे फिरसे बवा देनेको कहा। मैंने $£ बनाया, 
परन्तु जरा नीचेको पाल ठौक नहीं वनी | भुतका मुझे तो कोमी खास 
पता नहीं चढा। परन्तु वाकी कला-पारजी आखोने तुरत देख लिया। 
बुन्होने मुझसे कहा: “मनु, दूरसे देख तो, # की नीचेकी पा जरा 
वेडोल लगती हैं।” मैने दुरसे देखनेका प्रयत्व किया, परन्तु दिखाजी 
दे तव न? भुत्त समय कुछ भ्रुत्तर देना चाहिये, भित्नलिले में बितना 
ही बोलो कि अभी ठीक कर देती हू। वा वाहर वश्ममदेमें चली ग्जी। 
जिस वीचमे मैंने चश्ना लगाकर देख लिया। वाके कमरेमें अक जाली 
है। वाने बुंसमें से मुझे च॒इमा लगाते देख लिया। थुसी क्षण अन्दर 
बाजी, “क्यों, तुझे भी चन्‍्मा लगता है? तो लगाती क्‍यों नहीं? 
भाें ज्यादा वियाडनी हैं क्या? बादमें रामदासकी सुमी जैसा हाल 
होगा। बाजमे चश्मा नहीं रूगावा तो में अपना कुछ भी काम तुझे 
नहीं करने दूगी । याद रखना वापूजीने कह दूगी । और तुझे भी 
दोपहरको गरमीमें तीव सतरोका रस निकालकर परी छेना है। सुमीको 
बिससे वडा छाम्र हुमा था। (सुमो अर्यात्‌ सुमित्रा --टामदास 
वेगकाऊी बड़ी हूडकी। ) 

मुझे कल्पना नहीं थी कि वा जित तरह मेरी चोरी पकड़ 
छेंगी । परन्तु बुत्त दिन वाने मुस्ते चश्मा न छगवा दिया होता तो 
झमाबयद आज मैं बिलकुछ अबी हो जाती। बयदा बालें क्षत्यत कमजोर 
तो हो ही जानी। 

मेरी जेक छुटेव यी। खानें बेठती तो कमी पानीका लोटा ने 
भर्ती थी। क्षिकका कारण यह भी था कि हम चार पाच छड़छिया 
माव खाते बैंठती और बर्तन मलतेगें स्पर्धा होती कि कोत जल्दी मल 
लेनी हैं। मुझे बर्तन मल्तेका अस्वार कम था, विसछिये मैं बमसे कम 
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बरतनोका भुपयोग करती । पाती लेकर न बेठनेंसे ओेक ग्रिलास कम 
मलना पड़ता। यह भी मनकी ओक चोरी तो थी ही। फिर भी मुझे 
याद है कि मेरी ओेक मुसलमान सहेली जोहराबहतके पास मुझसे दुगुने 
बर्तन होते तो भी वह मुझे जिस स्पर्धामें हरा देती । यह दृश्य 
वा भी कओ वार देखती थी। और अन्हे भी हमारी जिस स्पर्घामें 
भजा आता था। 
जिन्‍ही दिनो जेक बार आश्रममें प्रार्थनाके बाद मुझे बिच्छूने काट 
लिया। आअुसकी असह्य पीडा २४ घटे तो रहती ही है। रोज बाका 
विस्तर, खाने-पीनेका प्रबंध तथा अन्य कुछ सेवा मैं करती थी। वाके 
कमरेमे जिन दिनो में अकेली ही थी। बाने प्रेमसे मेरे सिर पर 
हाथ फेरा। प्रार्थनाके बादके हमारे रोजके कार्यक्रममे हम सव लडकिया 
मिलकर अन्त्याक्षरीका खेल खेती, या वाके पास बैठकर काशी 
ताभी ('जीवनका। प्रभात ' नामक गुजराती पुस्तकके लेखक प्रभुदास 
गाधीकी माता) भजन गाती, शकरीमामी बाकी कमर दवाती और 
शकरीमोसी ( जाश्रमके व्यवस्थापक चिमनलालभाजी शाहकी पत्नी ), 
दुर्गामौसी ( महादेवभाजी देसामीकी पत्नी) और गोमतीकाकी (श्री 
किशोरलालभाओ मशखरूवाहूाकी पत्नी) खाने-पीनेसे निवट चुकते पर 
बाके पास आकर बैठती थी। मिस प्रकार रातके समय आश्रमका 
कुटुम्ब किल्लोछ करता था। जिसलिये भुस रातको विच्छ काटनेंसे 
हमारे रगमे भग हो गया। जब वापूजी सोनेके लिक्े आये, तब मेरे 
पास आये । वाने कहा “देखिये न वेचारी लडकी खेल रही थी, 
जितनेमें जिसे बिच्छूने काट लिया।” 
आश्रममे वा, वापूजी तथा हम छडकिया प्रार्थनास्थल पर रेतमें 
- खुले आकाशके नीचे सोते थे। वा बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही। 
डरपरे दिन भी कोबी काम ते हो सका। रोज बाकी थाली मै परोसती 
थी, मिसके बजाय वा मेरी थाली परोसकर छात्रों और पानीका छोटा 
भरकर मुझे देते हु कहा“ हमेशा छोटा भरकर खाने वैठनेकी तेरी 
आदत नही है, यह वात तुझे कहवा रोज भूल जाती हु। जिस सावबानीसे 
तू मेरे लिये लोटा भरकर रखती है, वही सावधानी बुच्ले अपने काममें 
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रखनी चाहिये। यह ठीक नहीं कि वाका काम तो अच्छी तरह कर 
दे और अपना चाहेजिस तरह करनेकी छुट रखे। जैसे आदमी कभी 
जागे नहीं बढते। खाते-खाते किसी समय पानी पीनेकी जरूरत पड 
जाये, तब या तो तुझे जूठे हाथों बुठक्ष पडे अथवा दूसरेसे मागनेकी 
नौवत आये | तेरे मनमें अगर यह खयाल हो कि बैसा करनेसे भेक 
लोटा कम मलता पडेगा, तो यह बड़े आल्स्यका चिह्न माना 
जायेगा। अब आजसे रोज पानी भरकर खाने वैठना।” 

वा छोटी छोटी आदतोंके वारेमें कितनी सूक्ष्मता और संक्षेपर्म 
समझा सकती थी, जिसका मुझे यह प्रत्यक्ष पाठ मिला। 


डरे 
बा और बापूकी बिदाओी 


१९४२ का जुलाओ महीना बहुत स्मरणीय' वन गया। रोज अख- 
वारोमे प्रदव मुठाया जाता था कि वापू अुपवास करेगे या आमरण 
अनशन ? सारी बातचीत वापूकी कुटियामें ही होती थी। वा चाहती तो 
बिन सव सलाह-मशविरोमें अुनके मौजूद रहने पर कोओ ओतराज न 
करता ! परन्तु मैने देखा कि वे कभी खानगी सलाह-मशविरा सुननेकों 
जिशाता नही रखती थी। वा यह सम्बन्ध भूल ही गभी थी कि 
बापू पर पत्नीके नाते अुनका ज्यादा अधिकार है। कारण, बापू सबके बापू 
और वाके भी वापू बन गये थे । और वा भी सवकी वा भौर बापूकी भी 
वा बने गजी थी। जिसलिये यदि जाम जनता असवारोसे सनन्‍्तोप मान 
लेती थी, तो वाको भी अन्हीसे सन्तोपष मानना चाहियें। 

लिसलिओे वाक्नो बिस सारी हलूचलक्ी वहुत चिन्ता रहती 
थी।  हरिजनत्रस्थु ' में वापूका “अग्रेज भारत छोड़कर चले जाय” 
सामना केस मेने वाकों पढ़कर सुनाया। वाने लेश् वडी आतुरता और 
सावधानीसे नुना। परन्तु झायद बुन्हे मेरे सुनानेसे मन्‍्तोष नहीं हुआ, 
अिमलिजे थुन्होंने स्वय वह सेल बीरे घोरे पढा। (  हरिजनवन्धू ' के 
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लेख भी वा छपनेसे पहले नही पढती थो; जब वे प्रति सप्ताह छप 
जते, भुतके बाद ही भुन्हे नियमित पढ़ती थी। ) पढकर कहने छगी 
“ब्मी तक वापूजीने अतनी कडाओजी नहीं दिखाओं थी। जिसलियं 
अब या तो सरकार यह अखबार बन्द कर देगी यथा कोभी अुथल- 
पुयक्त जरूर होगी।” जिन दिनों खुरशेदवहन (दादाभावी नौरोजीकी 
पोती) भी वही थी। वे रोज वाके कमरेमें वहनोकी सभा करती 
और आसमे यह बताती थी कि यदि वापुजी लडामी छेड़े तो वहतोकों 
« क्या करना चाहिये। 
अन्तमें अगस्तका महीदा आया। वापुजीको कांग्रेस महासमितिकी 
वेठकके लिम्रे २ तारीखकों वम्वशी जाना था। वाका जाना तथ 
नहीं हो रहा था, क्योंकि भुनका स्वास्थ्य कमजोर था और वापूजी 
मानते थे कि सरकार जिस वार अुन्हे हरग्रिज नहीं पकंडेगी। वापूजीने 
वाकों समक्ञाया, “तुम यही रहो। सरकार मुझे नहीं पकड़ेगी। 
सरकार जितनी पागल थोडे ही है? ” 
परन्तु वा जिस तरह माननेवाली नही थी। भुन्होने वापूजीको 
अत्तर दिया “मुझे क्यो नहीं के जाते? में आपकी चालाकी 
जानती हू! जिस वार क्या सरकार आपको पकडें विना रहेगी? 
आप कितना कडा लिखते है? में जहर चलूगी। जहा आप 
वहा में।” + 
बापू केवल जितना ही बोले “तो फिर हो जाओ तैयार।” 
भौर हुआ भी जैसा ही। वापुजीने स्वय प्रस्ताव रखे । भापण दिये। 
फिर भी अनका अनुमान गलत निकझा। और केवल समाचासपत्रो 
परसे किया हुआ अपढ वाका अनुमान बिलकुल सही निकला और 
सबको जेल जाता पडा। ४ 
बाने मुझे तैयारी करनेको कहा। मानों वाकों सारे भविष्यका 
पता हो, जिस तरह वें मुझे प्रत्येक छोटी-वडी चीज याद करके बताती थी 
ओर कहती थी, “अब सेवाग्राम कहा वापस आना है?” मैंने पूछा 
- “मोटी वा, मैं भी चलू ? ” वे बोढी “बेटी, तुझे के जावा तो मुझे 
अच्छा छगरेगा, परन्तु तेरे लिये वापुजीसे कहुगी तो भेरा जाना भी रुक 
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जायेगा। फिर वहा प्रमा है, मिसलिजे मुझे कोजी दिक्कत नहीं होगी। ” 
(प्रभावतीवहन श्री ज॑यप्रकाशजीकी पत्नी) । 

मेंने वाकी पेटी जमाओ। पेटीमें साडिया रखाते रखाते वे वोलीं 
“थह साडी मुझे राजकुमारीने कात कर दी है, जिसछिये बितते 
जरूर रख। वह वेचारी ज़हुत खुश होगी।” बारें दूमरोकों खुबझ 
करनेके जैसे महान गुण थे। जेक छाल कितारकी त्ञाडी वापूके 
सूतकी थी, बसे मेरे हाथमें रखकर गदगद कठसे बोली “बेटी, 
शायद हम पकडे जाय, और कआश्रन भी उब्त कर लिया जाय, तो 
मेरी शिस साडीको सभा कर रखना। जवसे यह त्ांडी वुनकर 
आशी, तबसे मैंने अपने में निग्चय कर लिया है कि मरते समय 
वापूकी यही साड़ी ओोढ्गी। वही मेरी ओके अतिम बिच्छा है। 
सिसे तू पूरी करना। यह वात सुझे हो कहती हू, और किसीसे 
नहीं कही। अन्हे जो कुछ ले जावा हो भले ले जाय॑, परन्तु जिस 
साडीकी रक्षाकी जिम्मेदारी तुझ पर है।” 

हुआ भी यही। आश्रम जब्न तो नही हुआ, परन्तु जब किशोर- 
लालभामी मश्नख्वाछकों पकड़ने रात्तमें पुलिस आबी, तव जब्तीकी 
पूरी शंका थी। परन्तु वह साडी ज्यो ही वा बौर वापू पकड़े गये, मेने 
वजाजवाड़ी, वर्बामें मेज दी। जौर मेरे आगाला महलूमें जानेके बाद वह्‌ 
साड़ी वहां मगवा छी। वहा अपने ही हाथो वाक्तों ओढाबी। ओुनकी 
जितनी-सी अति्िम किच्छा मैं पूरी कर सकी, यह मेरे पुण्यके वर तो 
नही परन्तु वडें-वूढोंके पुण्य बोर आशीर्वादके बल पर ही हुआ। बाज॑ 
बिसका मुझे अपार सन्‍्तोप है। साडीकी वात परसे जान पडता है कि 
वार्में पतिसक्ति--वापू-भक्ति कितनी अभूची, कितनी भव्य थी! 

२ तारीखको स्वेजन पर दाते जाते मुझे वार वार कभी वातें 
वाने समझाजी “घीका दीया निवमित जछाना। हम पकडे जाय॑ तो, 
कराची चली जाना। शरीरकी अच्छी तरह समाल रखना। मेरे 
कमरेमें जकेलापन छगे तो दुगके यहां सोने जाना।” मुझे अच्छी 
तरह नाइता मिलता रहे शिसके लिग्रे भोजनाहुयके व्यवस्यापक श्री 
कृष्णचन्द्रकों सब वातें समझाबी। 


|! 
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लिये 


बस वीच श्षेक बहनने वाके' लिये थेपला' नासकी तमंकीौन 
बानगी बनाकर भेजी। वाको बने, मूग वगैराकी बनी समकीन चीजोका 
शौक तो था। छेकित बुन बहनको छिलवाया “तुम आश्रमके सब 
नियम जानती हो। फिर थ्रह चीज क्यों भेंजी ? मुझे खानी हो तो 
यहा कोत मता करता है? परुतु बिस प्रकार बाहरकी चीज मैं 
खा ही कंसे सकती हु? वधूके सामने भी कसी चोर ठहुरूुंगी ? ” 

वाने भुत्त 'थेपछो' के टुकड़े करवाकर बतिस समय सबकी 
थालियोमे रखवा दिये। खुदने मेक दुकडा भी नहीं चखा। लिस 
प्रकार बा बापूके सारे नियम बहुत ही समझ-बूश्लकर पालती थीं। 
शुहके, जीवनमें वे भले जावे-अनजाने बापूके पीछे खिचती रही हो, 
परूुतु अुन नियमोके समक्ष्में आवेके वाद तो जिस हद तक अनका पालत 
करती थी। चाहती तो आुत “'थरेपलों” को अपने कमरेमें रसवाकर 
दूपरे दिन रास्तेमे खानेके लिय्रे के जातीं। परन्तु था कभी पापका 
पोषण कर सकती थीं? तब तो बा बा न बन सकी होती। 

बा और बापूने आराश्वमसे बडे भ्भीर वात्तावरणमें बिदा ली। 
वादल खूब घिरे हुओ थे। राजनीतिक वादल तो थे ही, साथ ही ये 
कुदरती बादल भी थे। दिन बढा नीरस रुूग रहा था। या तो पुरा 
सूर्यप्रकाश आनन्दप्रद होता है या बरसात ही अच्छी लगती है। परल्तु 
यह तो न वरक्रात्त थी, न धूप। मुझे छगता है कि हममें जो शकन 
देखा जाता है, बुर पर मेरा विश्वास लिस घटनाके वाद अधिक बैठ 
गया। वाके मुहसे यही शब्द विकक रहे थे: “ अव कहा आश्रममें जाना 
है” मुझे नहीं छगता कि अंद फिरसे मै आश्रमको देखूगी।” 

और वाने सेवाग्राम आश्रम लौटकर फिर कभी देखा ही नही! 
भुवकी आखिरी विदाभी आखिरी हो साबित हुओ! 


्ु 
गिरफ्तारी 


वापुजी और वा जिस दिन गये, बुद्ध दिन बात्रमर्मे सूना-तुना 
लगने लगा। किसीका कही जी ही नहीं लगता था। किसीके हिमें 
मानों कोओ काम-धवा ही नहीं रह गया था। दूसरे दिन मैंने वाका 
कमरा साफ किया। सव ज्ञामान पासकी कोठरीमें भरकर वहा ताल 
लगा दिया जौर कुंजी बाश्रमके व्यवस्थापक्ष चिमतार्ू काकाको 
सौंप दी। 


सभीकी नजर वम्बजीके समाचारपत्रो पर छग्री हु थी। मैंने 
आश्रममें बानेके दाद आव्रमके नियमानुसार जब तक पाखाना-सफानी 
नही की थी, क्योकि पूज्य बाकी सेवामें स्वेरेका समय चला जाता था। 
पज्नु वा और वापूबीके चले जानेके बाद मुझे भी यह बानन्द बुठानेकी 
बिच्छा हुऔ। पृज्य वापूजीके बालमर्में पाजाना-सफाजी करता भी 
जीवनवा जेक अमूल्य बानन्द था बर व्यज भी हैं। विस कामसे जीवन 
निर्मायमें कितना अमूल्य छामर होता है, यह तो अनुनव करनेवालेकों ही 
पता चलता है। मुझे गन्दगीसे वडी घिन होती थी। कमी किसीकों के करते 
देउती तो भृसे तो उबर होना होती तव होती परन्नु मुझे तुरन्त हो जाती । 
नैतें पहू घिन मिदानेके छिजे ही जान-वूझक्षर पालाना-सफाजीकी माग 
की ओर मेरा सारी घिन अुसके शरद ही मिटी। मुझे लगता है कि 
मैं यदि पहले जितनी ही घिन करनेवाली होती, तो वा और दाएजीके 
पान टिक हैं नहीं सकती थी। परलनु लेक सप्ताह पावावेकी वाल्टिया 
जुठनेस मुझे बहता लाम हुआ। ८ अगस्त मेरी सफानीका अतिम दिन 
था। सबजी विग्वास था कि वा और वापुजी कछ अचइण आेंगे। 
शिसरिओं णम्मनानफ़ाजीसे निमटवर मैने वापुजीका कमरा साफ़ 
हिया, दसमदेशों छीप नी दिया और प्रृज्य बाकी सब चोजें ज्योकी त्वों 
जमा दी। परनु जीपपसी उीनाकों वौत समझ सकता है? 


१६ 
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९ तारीखकों सुबह ८-३० वजे सब नेताओके पकड छिपे जानेके 
समाचार आये। हमें बजाजवाड़ीसे ठेलीफोव द्वारा सव समाचार 
सीधे मिला करते थे। 


यह खबर सेवाग्रामके आसपास वायुवेगसे सव जगह फंड गयी। 
आसपासके देहातके छोग आये। संव किशोरहाल काकाके यहा 
बिकट्ठे हुमे और सबने रोते दिलसे प्रार्थना की। वापूजीका प्यारा 
गीत “वैष्णव जत” गाया गया। सेवाग्रामके मनुष्य तो कया पेड, फूल, 
फुल भी मानों खिन्च होकर, विना हिले-डुले, जडवत्‌ खडे थे। 
सूयभगवान भी शोक अनुभव करते हो, जिस अकार बादलोमे छिप 
गये थे। किशोरलाल काकाने वम्बभी टेलीफोन करनेकी बड़ी कोशिश 
“क्षी, तब कही मुश्किक्से लाभिन मिली, और असमें भी जितनी 
ही खबर मिली कि महादेव काका, श्रीमती सरोजिनी नायडू और 
मीरावहन वापूके साथ हैँ। 


और वा? वासे पुलिसने कहा बापूजीके साथ जाना हो तो 
आप जा सकती हैं।” परन्तु वा तो वहादुर थी। भुन्हे सरकारकी 
अैसी भेहानी कहा वरदाश्त होती ? अुन्होने जिवकार कर दिया। 
शामकों वहतोकी सभाका प्रवन्व करवाया ओर अत्तमें देनेका सन्देश 
तुरत्त तैयार कराया। वह सन्देश जिस प्रकार था . 


बहुनोको पूज्य फस्तूरवाका सन्देदा 


महात्माजी तो आपको बहुत कुछ कह चुके है। कल अन्होने 
ढामी घटे तक काग्रेस महासमितिमें अपने हृदयके आुदुगार प्रकट 
किये! अुतसे अधिक और कुछ कहनेका हो ही क्या सकता है? 

अव तो झुनके आदेशों पर अमहू करना है। अब बहनोंकों अपना 
तेज दिखाना है। सभी जातियोकी बहनें मिलकर जिस लड़ाबीकों 
सुशोभित करे। सत्य और अहिसाका मार्ग न छोड़ें। 


बिडला हाअुस, वम्बजी कस्तूरवा गाघी 
त्ता० ९-८-४२ 


१्८ वा और वापुकी शीतल छापामें 


जैसी थी वा। वे कोओ पढी-लिखी नहीं थी, फिर भी 
छोटा-सा बौर प्रभावोत्तादक सन्देश अुन्होवे लिखवाया। 
परन्तु सरकारको दया जाओ या वह वाले डर गयी, कुछ 
भी हो, लेकिन जितना तो सही है कि असने वाकों अस सभामें 
जानेका कष्ट नहीं दिया। सभामें जानेंके बजाय अुन्हें सीवे 
मोटरमें विठाकर आयेर रोड जेलरूमें ही के गये |! वाके साथ डॉक्टर 
सुशीलावहन मरी थी। कुछ समय अन्हे वहा रखनेके वाद दोनोकों 
बापूजीके पास ले गये। वा आर रोड जेलमें और वहासे -पुना 
गओ_ी, अुस' समयकी अुनको मानसिक स्थिति कंसी थी, वे वायूजीके 
पास पहुंची तब क्या हुआ, यह सव हाल जानने लायक है। 
डॉ० सुणणीरावहन वाके ज्ाथ थी भुत्त वकक्‍तका अनन्‍्होंने हमारी 
वा * नामक पुस्तकमें सुन्दर वर्णन किया है, यह बहुत छोग जानते 
होंगे। फिर भी अूपरके सदर्भमें मुसका थोडासा भाग यहा दे दू, 
तो छनुचित नहीं होगा। 
आपेर रोड जेलूमें 
ता० १९-८-४२ 
रातके करीब दो वजें कुछ जादाज सुनकर मैं जुठ बैठी । देखा 
तो वा णखानेसे था रही थी। अुन्हे रातमें पतले दस्त होने छगे थे। 
भेरे भृठनेंसे पहले वे की वार पाल्ाने जा चुकी थी। सैंने मुठकर वाकी 
मदद की और अुन्हें विस्तरमें सुदावा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आये, तब 
मेने वीमारीकी विना पर वाके लिखे ल्वास खुराककी माग की । . - 
जिन कमरेमें हमें रुछ्ला गया था, भुसकी हवा जितनी ख़राब थी कि अन्दर 
बेठ्ते ही सिरमें दर्द होने लगता था। मेट्रनों भी बैसा छगा, जिसछिले 
जुद्तने कहा कि हम बुनके कमरेमें जाकर बंठे। लेकिन वाकों 
जल्दी ही पाज्ञाना जानेंके छिझ्े बुठना पढा। वार-वार वहासे जाता- 
माता बाकी झक्तिके वाहर या, ख्िसलिओ हम वापस अयने कमरेमें आा 
पा। वाने बाप्रह करके मुझे बाहर भेजा। लेकिन में धोडी देर वाद 
+ नवजीवन ट्रस्ट द्वारा प्रवाणित। 


क 
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ही अन्दर चली गमी। भुसी समय भेक और बहन हमारे कमरेमें 
लाभी गणीं। वह तीन-चार छोटे बच्चोको छोड़कर भाओी थी। बाते 
खूब प्रेमसे अुनका सब हाल पूछा। . वाके मन पर व्यक्तिगत दूख 
ओर चिन्ताका बोझ नहीं था। अन्हे तो भेक दूसरी ही चित्ता सता 
रही थी --क्या बापूजी हिन्दुस्तानकादु ख दूर करनेमे सफल हो 
" सकंगे? . स्टेशन ले जाकर हमें ओके वेटिंग रूपमे वेअया गया। 
मुझे नीद भा रही थी, पर बा भली-भाति जाग रही थी। स्टेशन पर 
हमेशाकी तरह छोगोका आना-जाना, भीड-भडक्‍्का और शोरगृल जारी 
था। वा ध्यानपूरवंक सव कुछ देख रही थी। ओेकाओेक वे बोल आुठी 

* सुशीला, देख यह दुनिया तो जैसे चल रही है, जैसे कुछ हुआ ही ने 
हो! वापूजीकों स्व॒राज्य कैसे मिलेगा? ” आुनकी आवाजमें जितनी 
करुणा भरी थी कि सुनकर मेरी धाखें डवडवा आओ। 


आगाखां महरूसें प्रवेश 
ता० ११-८-४२ 


“ सुबह करीब सात बजे गाडी भेक छोटेसे स्टेशन पर खडी हुओ। 
जेक पुलिस भफसर हमे लिवाने आया था। वाको सारी रात दत्त आते 
रहे थे, भिससे वे विलकुल कमजोर हो गभी थी। स्टेशन पर अनके लिभे 
कुरसी तैयार रखी गणी थी, मगर अुन्होने कुरसी पर वैठनेसे जिनवगर 
किया। बाका स्वभाव ही था कि जव तक शरीर चल सके अुसे चलाना, 
दूसरे पर अुसका बोझ न डालना। वे चलकर ही वाहर भाजी। बाहर 
मोटर तैयार थी। करीव आध घटेमे मोटर आगाखा महलके फाटक पर 
पहुची | पहरेदारोने मेक बडा फाठक खोला। झुछ दूर जाने पर भेक 
तारका दरवाजा खुला। भोटर पो्चेमें जाकर खडी हो गओी। वा 
मेरा सहारा छेकर वीरे-घीरे सीढिया चढी। वरामदेमे कुछ कंदी झाड़ू 
लगा रहे थे। हमने भुनसे पूछा “वापूजीका कमरा कौनसा है? ” 
अेकने जवाब दिया “अखीरका। ” वा मेरे सहारे धौरे-बीरे 
वापूजीके कमरेसें पहुची। वायू अेक अूची गही पर वबेठे थे। पेंसिक 
हाथमे लेकर वे ध्यानपूर्वक कोओ लेख सुधार रहे थे। महादेवभावी 
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पास खड़े थे कुछ चर्चा चल रही थी। हम जब अुनके विलकुल 
नजदीक पहुच गबी, तब महादेवभाजीने हमें देखा। वे बहुत खुश हुभे। 
लेकिन वापूकी त्योरिया थोड़ी चढ़ ग्रभीं। जुन्हें लगा, कही वा 
इुबलताके कारण, मेरा वियोग असह्य लगनेकी वजहसे तो यहा मेरे पीछें- 
पीछे नहीं चली थाज्ी ? वह अपना कतंव्य तो नहीं भूल गगी? 
वापूजीने तीखे स्व॒रमें पूछा . “तूने यहा भानेकी लिच्छा प्रगट की थी 
या मुन छोगोने तुझे पकडा ? * वा ओेक क्षणके लिमे चुप रही। वै कुछ 
समझ ही न पाती कि बापू क्या पूछ रहे है। मेने जवाव दिया नहीं 
वापूजी, गिरफ्तार होकर माती हैँ।” अब वा समझी कि बापू क्या पूछ 
रहे है । बोली “नही नहीं, मेने कोमी माग नही की थी। अन्दीने हमें 
पकडा है।” . वाको, ख़ाठमें सुछाकर मैंने मुनके छिग्रे दवाका 
नुस्खा लिखा। मगर वाके दस्त तो वापूजीके दर्शनसे और मनका बोझ 
हलका हो जानेसे अपने आप बन्द हो गये थे। दवाकी सिर्फ मेक ही 
खुराक बुन्हें दी गमी। दूसरी खुराक देनेकी जरूरत ही नहीं पडी। 
शायद भेक भी न देते तो भी काम चल जाता।” 


है 
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कमी ओेक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि ओेक अकल्पित दारुण 
आधात छगा। वह जितना भयकर था, भुससे सम्बन्धित लोगोकों बैसा 
असह्य दु ख हुआ कि आज ८ वरसक्रे बाद भी वह ताजा ही मालूम 
होता है। मित्रो, घर्मकी मानी हुआ छडकियो, पुत्र और जाने हुमे 
तथा अनजाने छोयोके-- जिन्होंने अुनका केवल नाम ही चुना होगा 
और कितने तो केवल भुनकी लेखनीको ही जानते होगे--सबके 
हृदयो पर लगतेवाला यह गहरा घाव पृज्य महादेव काकाक्े 
अवमावक्ता या। कित्तीकों स्वप्नमें भी खयाछ नहीं था कि पहाड़ जैसे 
महादेव काका किस तरह ओेकाब्रेक चले जाये |! वजाज॑वाडीके वगछेसे 
फोन काया . रेडियो पर समाचार साया है कि महादेवभाजी गुजर 
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गये। जित्त पर कैसे विश्वास किया जाय? दुर्गा मौसीकों कौन कहने 
जाय ? बादमे दूसरा फोन आया कि कर्नल भण्डारीके साथ बाते 
करते करते ही भुन्हे चक्कर आ गये और वही सदाके लिक्षे सो गये। 
पूज्य महादेव काकाकी मृत्युका करण चित्र सुशीलावहनने “हमारी 
वा ' नामक पुस्तकें खीचा है। अुसमे से थोडा-सा भाग यहा देती हू 


शनिवार, १५-८-४२ 


“ हमेशाकी तरह बापू सुबह ७॥। बजे घूमने निकले । महादेवभाभी 
भी अस दिन घूमते जाये। ्लाठ बजे सव्‌ छोग छौट काये। वापूजी मालिश 
कराने गये और महादेवभाओ अपने काममें छूग गये। वा पस्ा झलतने 
तही भागी। भुस दिन जेलोके भिन्स्पेक्टर जनरकत कर्त भडारी 
भनेवाले थे। कैदी छोग वरामदेमे वडी फुर्तीसी सफाभी कर रहे ये। वा 
श्रीमती सरोजिनी नायडूके कमरेमें थी। थोड़ी देरमे कर्नल भडारीकी 
मोटर आजी। बापूकों और मुझे छोड़कर वाकी सब लोग श्रीमती 
नायडूके कमरेमें अुनसे बातें कर रहे थे। में वापुजीको मालिश कर 
रही थी। वीच बीचमे महादेवभाती वर्गेराके हसनेकी आवाज आती 
रहती थी। भ्ेकाओेक भावाज बन्द हो गी। किसीने मुझे पुकारा। में 
समझी, करन! भडारीसे मिलनेके लिमभे बुलाया होगा। जितनेमें वा 
खुद दौडी आबी और वोली सुशीला, जल्दी चल महादेवकों फिट 
आयी है। ' मैं दौडी गज। महादेवभाजी महाप्रयाणकी तंयारीमे थे। 
ताडी बन्द थी। हृदयकी यति वन्द थी। सास चल रही थी। घरीर 
जैठ जा रहा था। 

“जैने वापूजीकों वुलवाया। वे भी समझे कि कर्नल भडारीसे 
मिलनेके छिओे ही बुलाया जा रहा है। क्सीने अुनसे कहा महादेवरी 
तवीयत ठोक नहीं है।” लेकित बापुकों यह कल्पना झेसे हो दि महादेव: 
भाभी हमेशाके लिये जानेकी तैयारी कर रहे है! वापु महादेवशाभी्ी 
सटियाके पास जाकर सड़े हु बौर ' महादेव, महादेव  पुकारते लगे । 


2, 
बारी 


वा कहने छगी, ' महादेव, महादेव | बापजी खाये हैं। महादेव, बाप 
बुलाते हैं। ” पर महादेवभाओी तो बुस् दिन र्सीकों भी जवाब देखेयादे 
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नही थे। धीरे-धीरे मुतकी सास भी बन्द हो गभी। वाके लिग्रे मित 
वज्ञाघातको सहता सबसे कठिन था। वे वडी हिम्मतके साथ प्रार्थना 

वर्गरामें भामिल हुआ । मगर कासुओकी धारा तो जखड वहतो ही 
रही! अुनकी आखोके सामने सारी दुनिया घूम-सी रही थी। 


“जाखिर जब शवकों जछानेके लिओे नीचे ले गये तो वा भी 
शप्रहपूंक नीचे भाती। अभी अुनमें सीढिया चढ़ने-भुतरनेकी ताकत 
नहीं आभी थी। मगर वे झपने महादेवकों पहुचाने भी न जाय, यह 
कैसे हो सकता था? वाकी कमजोर हालतको देखते हम यह चाहते थे 
कि वे दाहक्रिया न देखें तो अच्छा हो। छेकिन वा रुकनेवाली नहीं थी। 
चितासे थोर्ड दूर भुनकी कुरसी रखी गनी। वा सारे समय हाथ जोडकर 
यही पुकारती रही, “महादेव, तू जहा जाय वहा सुखी रहुना।” और 
वीच बीचमें पूछ ओुठ्ती, “महादेव क्यों गया? मैं क्यों नहीं गऔ ? 
आख्बरफा यह कैसा न्याय है ? ” बवको जलाकर हम सब धर लौदे। 
धामके पाच वज चुके थे । घरमें पूरा सन्नाटा था। कोन किसे 
सान्त्वना देता ? 


“ बाकों छगा करता कि 'ब्राह्मणकी मृत्यु तो भारी अपदाकुत है। * 
वापू कहते हा सरकारके छिझे।” पर वाफे मनसे यह का मिटी नहीं । 
बुछ दिनो बाद वे फ़िर कहने छग्री “मसुशीछा, यह ब्रह्महत्याका पाप तो 
हमारे मिर ही लगा न? बापुजीने छडाओ छेड़ी, महादेव जेलमें आया 
और बा असकोी मृत्यु हुओ। यह पाप ती हमारे ही मत्ये चढा न? ” ” 


आगासा महलश वह कसा भयानक दृश्य होगा, जिनकी 
कराना जूपयों करुष वर्णन परे भी काना थायद नठिन है। 
में धम्मा छापाती किनदिजे महादेव काका मुझे सदा मिनी! कहते 
थे। कही भी बाद होती नो बहते, “यह मेरी पालतू मिनी 
४ बरा महादेव क्या भोजन कर रह हो, कोजी अच्छी चोज 
दनाऊी मठ हो थगी। में जा पहुचू, तो कहते, /परुलतू मित्री नो 
हर भाराम में ही खाया । बत रृष्ट भी दोलखोद परके भुगम 
हरी बबारेगी ।7 शा अर्थ बढ़ कि दूसीी विहिल्योरी तरह 
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झूठा मुधम ने मचाया जाय भकर्थयात्‌ सूठा आग्रह न कराया जाय। 
परन्तु कोआी पसनन्‍्दकी चीज हो तो सीधों तरह खा छी जाय। में कहती 


: कि खा तो छू, परन्तु वापूजीकी जिजाजत चाहिये न? (आश्रममे 


आश्रमके रसोडेंके सिवा जिनके घरोमें अछूग निजी रसोडे होते, वहा 
आश्रमके रसोडेमे खानेवाले कोओ चीज नहीं खा सकते, भैसा नियम 
था।) लिसलियओे महादेव काका हसकर हाथ पकडकर यह कहते हुमे 
मुझे जबरदस्ती बिठा लेते, “मगर तू तो मिनी है न” तेरे लिखे 
अपवाद है। में वापूसे कह दूगा कि कही भी मिनी (बिल्ली) के लिखे 
जैसा नियम नही सुना। सिर्फ आपके आश्रममे ही सुना है। जिस तरह 
झूठ भी नही वोढे और सच भी नहीं। बैसा “नरो वा कुंजरो वा ' तो 
श्रीकृष्ण भगवानने भी सिखाया है और धर्मराज युधिष्ठिर भी तो बोले 
थे न।” जिस तरह मजाक करके कभी कभी मुहमें स्वाद ही रह जाय, 
जितनी ही चीज तो भी खिलाये विना जाने न देते ये । और फिर बापूसे 
छिपाते भी नहीं थे। बापूसे भी हसते हसते कह देते थे -- बैसी वात 
कही भी नही सुनी कि सिती (बिल्ली) को भी सारे नियम पाछते पढ़ें। 
बापू कहते “भेद जितना ही है कि यह दो परोवाली है और वह चार 
पेरोवाली होती है।” लेकिन महादेव काकाका दिमाग क्या कम था ? 
बापुके सामने ही मुझसे कहते “तो तुझे दो हाथो और दो पैरोंसे 
चलकर आता चाहिये, जिससे में भी सच्चा और बापू भी रूच्चे।” 
बापू मुझसे कहते “देख तो सही महादेव तुझे खिलानेके लिये जानवर 
बना रहा है। जिस प्रकार कओ वार मजाक चलता। महादेव काका 
कितने ही काममे क्यो न हो, हम वालक यदि भुनके पास कुछ बात करने 
जाते तो वे कभी हमसे सीधी तरह वात न करते । था तो हमारे 
बाल पकडते या कान पकडते। कुछ नहीं तो मीठी चपत मारते ही। 
जैसे प्रेमल थे। धाखिरी वार सेवाग्रामसे जव अन्होंने विदा छी, तब 
मैं अुन्हे प्रणाम करने गणी। मुझे अपने पान विठाकर कहा * “ कच्छा 
मिनी, भव तो क्या पता हम फिर कभी मिलेगे वा नहीं मिल्गे। ” भावी 
कभी कभी मनुष्यके मुहसे सत्य वात कहलदाती हैँ । मैने रोने-रोते 
फहा “ज्वाप जेल जायगे न ? में भी भाबूगी। ” “बरे नू तो छोटीसो 


रा 
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लड़की है, तुझे कौन ले जायगा ? मगर जेलमें मिनतिया (विल्लिया) 
बहुत होती हैं। बुनमें तू भी भेक वढ जायगी। ” जुनके ये मंतिम शब्द 
रुदाके लिमे अन्तिम वन गये । अओन्होने जानेंसे पहले मुझसे नीचेका 
भजन गवाया था। आुन्हें यह भजन बहुत ही पसत्द था। मैंने करादीमे 
सीछा था। मुझे वे वार बार यह भजन गवाते थे। बायूजीको भी 
यह बहुत प्रिय था 


“थाके न थाके छतावे हो माववी, 

न छेजे विसामों, 
ने जूझले ओकला वाये, 

हो मानवी ! न छेजें वित्वामो! 
तारे भुल्लघवाना मारग भुलामणा, 

तारे बुद्धाखाना जीवन दयामणा 
हिम्मत न हारने तु क्याये, 

हो मानवी ! न छेजे विसामों! 
जीवनने पृथ जता ताप थाक छागशे, 

वबती विठ्म्वणा सहता तु थाकशे 
नह॒तां संकट ओे ववायें, 

हो मानवी! ने छेजे विसामो। 
जाजे वटावी तु बाफतनों टेकरो, 

धाये आगे हगे वनसेड्यां खेतरों 
खेते सेंड ओे बचा छें, 

हो मानवी! न छेंजे विसामों। 
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लेजे विसामी न क्याये, हे मानवी, देजे विसामो, 
तारी हैया वरखडीने छाये, हो मानवी, देजे विसामों 
यह ग्रीत थुन्हे बहुत ही प्रिय था। अऑन्होंने मानों जिस 
प्रकारके गीतोको जीवनमे बुतार कर ही धपना जीवन सार्थक 
किया था। और जिस अतिम कडीके तो मानों वे जीती-जागती 
मूर्ति ही वन गये थे 
“केजे विसामो न क्‍्याये, हे मानवी, देजे विसामों, 
तारी हैया वरखडीने छाये, हो मानवी, देजे विसामो ” 
पच्चीस पच्चीस वर्ष तक बापूजीकी अखंड सेवा की, न रात 
देखी न दिन देखा, न ठड देखी न धूप देखी, और जीवनके अतिम 
क्षण तक वापूजीका काम करते-करते वापूजीमे ही अपने प्राणोकों समा- 
कर हृदयरूपी वृक्षकी छायामें ही अन्होने विश्वाम लिया। कौन जाने 
शायद जिसीछिये अन्होने भविष्यवाणीके रुपमें मुझसे यह गीत गवाया 
हो? जुन्हे यह गीत कठाग्न नही था। और क्षमी जुसका स्वर भी वही 


# हें मानव, तु थके या न थके, कभी विश्वाम न छेवा और 
अकेले हाथो लड़ते रहना। है मानव, विश्राम न लेना। तुझे भुलावेमें 
डालनेवाले मार्ग तय करने हैं। और करुण जीवनोका आुद्धार करना 
है। कही भी हिम्मत न हारना, हे मानव, विश्राम न लेना। जीवन- 
पथ पर चलते हुमे तुझे घृष और थकावट लगेगी। बढती हुओी 
कठिनाणियो और विडम्बनाओको सहते-सहते तू थक जायगा। हें 
मानव, जिन सारे सकटोको वहादुरीसे सह छेता, छेकिन विश्वाम ने 
लेना। अपनी मुसीवतोका पहाड लाघते हुओ चले जाना। बुसके भागे 
विन जोते खेत होगे। छगनसे खेती करेगा तो वे सब तेरे होगे। 
है मानव, विश्राम तर लेना। जिस घूमिल जगतमें अकेले अपना प्रकाश 
फैछाना। जो अवेरा सामने जाये, अुसे अकेले चीरते चले जाना। 
भले यह जीवन नष्ट हो जाय, लेकित हे मानव, विश्राम न लेना। 
कही भी विश्राम न लेना। है मानव, दूसरोकों विश्राम देना। हैं 
भानव, तू अपने हृदयरूपी वृक्षकी छायामें सवको विश्वाम देना। 


२६ था और वापूकीं शीत छायामें 


बैठ था। परन्तु जिसे जीवनमत्र मान लिया हो, जुसके स्वरकी क्या 
परवाह ? 

मुझसे कहा“ मुझे झटपट जेक कागज पर यह गीत आुतार 
दे।” मैने जेंक कागज पर लिख दिया। अन्होंने वह कागज अपने 
कुरतेके भागेके जेवमें तभाठकर रख लिया और सदाके लिख सेवाग्राम 
आश्रम छोड दिया। 

* जैसा धसह्य आधात छगनें पर भी वापूजी जेलके वस्वनोके 
कारण महादेव काकाके प्रिय पुत्र वारायगभाजीकों और अुनकी माता 
(दुर्गावहन) को दो बब्द भी आइवासनके न लिख सकें, यह कंसे सह्य 
हो सकता है। अन्होने कह दिया - “तो मुझे किसीकों भी पत्र नही 
लिखना है। मेरा सच्चा कुटुम्च केवल गावी-कुदुम्व ही नहीं है। 
बसे सकुचित पारिवारिक जीवनमें जीवा तो मेने कमीका छोड 
दिया है।” और तबसे धापूके साय रहनेवाले साथियोने जेलसे अपने 
किसी भी सवधीकों पत्र नहीं लिखा। 

हमारे समाजमें जैसे मजेदार पोसाणिक किस्से प्रचलित हैं कि 
किसी भी २२ लक्षणोवाले मनृष्यका बलिदान दिया जाय तो अमुक 
काम सफल हो जाता है, खास करके देवियोंके विपयमें तो जैसा 
कहा ही जाता है। क्या महादेव काकाके विपयमें भी जैसा ही हुआ * 
भारतकी स्वतत्रताकी लडाओमें प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध कितने ही सेवकोका 
वलिदान दिया गया है, परन्तु जैसे हाथीके पैरमें समी समा जाते हैं, 
वैंसे ही जित भेंक महान शात्माके वलिदानसे ही तो भत्तमें स्वतत्रता 
देवीको प्रसन्ष न होना पड़ा हो? क्या मिसीलिशे १५ अग्रस्तकों वह 
हमारी बितने वर्षोकी गुलामीकी जजीरे तोडकर जाती ? कही अग्रेजोने 
“ असी तारीजकों ” भारत माताकों गुलामीसे मुक्त करके अपने पाप तो 
नहीं धोये ? छुछ भी हो, बहुत विचार करने पर बैसा महसूस हुमे 
बिना नही रहता कि जिसमें कोभी न कोज जीश्वरीय सकेत जरूर होगा। 

सेवाग्राममें हम सबने आुनका श्राद्ध८वदिवसत अुनके विवास-स्थान 


पर कताओ और प्रायेना तथा गीतापाठमें वित्ताया, जो भुन्हें बहुत 
प्रिय था। 
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पू० महादेव काकाकी मृत्युके शोकका सप्ताह भ्रेक वर्य जितना 
लम्बा बनकर वडी मुश्किलसे बीता और अगस्तका तीसरा सप्ताह 
था पहुचा। 

वह भी कडी परीक्षाका सप्ताह था। सबको असह्य दु खर्में 
जो थोडा बहुत जारवासन मिल रहा था, वह भी शायद भगवानकों 
अच्छा नहीं लगा होगा, अथवा अभी तक परीक्षा बाकी रह गओी 
होगी। क्योकि अभी तक आश्रम, दुर्गवहत और नारायणभाजी जिनसे 
आइवासन प्राप्त कर रहे थे, अन्हे भी सरकारने छीन लिया, भुन्हे 
जेलमें विठा दिया। 

२ अगस्तकों पृ० बापूजी, वा और महादेव काकाने वम्बऔ 
जानेके लिओे आश्रम छोडा। ८ तारीखको धनिरिचत क्षवधिके लिओ 
सबने आश्रम छोडा, पू० महादे” काका अपने प्रिय सेवाग्रामको सदाके 
लिओे छोड़कर गये और दु खमें तान्वता देनेवाले किशोरढाल काकाने 
२२ तारीखकी रातको अनिश्चित समयके छिओ सेवाग्राम छोडा। 
मिस प्रकार सारा अगस्त मास ही हम सबके लिभे अम्ियरीक्षाका 
सिद्ध हुला। 

२२ अगस्तकी रातको कोओी बीस पुलिसवालोफी हथियाखन्द 
सेना अचानक सेवाग्राममें आ धमकी। आथमके बेक भाजी श्री मुन्ना- 
लालने धफसरसे पूछा, आपको किससे काम है? अफसरने बड़ा, 
हमें श्री फिशोरछाल मशत्वालाके घरकी तलावी डेनी है; अुनझा 
घर कहा है, हमें वतायेंगे” दातके करीब डेढ-दों दे होगे। 
किशोरलाल काकाके घरके दरवाजे तो खुद ही थे। 

२७ 


न 
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बेंक तो आश्नम वर्यात्रे पाच मील दूर बहुत घानत जगह पर 
स्थित है। दूधरे, रातकी नीए शान्ति थी। भ्रुत्त शातिमें घ-र-₹-र 
करती हुज पुलिमकी छारीते आकर सबकी नीर खोल दी। विसके 
अलावा, जानम्मे जैसी कोओ घटना होने पर वहाका घटा रोजते भिन्न 
अकारदी आवाजते वजाना होता था। बह काम मेरे सुपुर्द था। बित- 
लिओ्रे छारी आनेकी सवर मिझते ही मैने घंटा वजा दिया। 

लिस घठेका नाम खतरेकी घटी रखा था। पघंदेकी आवाज 
सुनकर भावसे भी छोय दीडकर आ पहुचे। आसपाससे खादी विद्यालय 
और तालीमी सघकी तल्वाओंके भागी-वहन भी आ पहुचे। सभी 
किशोरलालमावीके यहां जिकदठे हो गये। 

पुलिस अकत्तरने पूछा . “ कोओ कुछ फसाद तो नहीं करेगा ? 
हमारे पास सावन तो काफी हैं, परन्तु हम नही चाहते कि अुनका 
जुपवोग हमें यहा करना पड़े ।/” आश्रमके व्यवस्थापकने कहा - “ नहीं, 
जैसा कोनी फस्ाद नहीं होगा। ” 

मैं तो मूढकी तरह खड़ी खडी बुद यमदूत जैसे पुलितिवालोको 
देखकर हक्करीवक्की रह गणी। मैंने कभी किसीकों पकडते या जिस 
प्रकार पुछिस दलको भरी वह्कसे रुँस देखा न था। हा, हालकी 
घटनायें लखबारोमें अवश्य पढती थी। परन्तु वर्णण पढ़ना ब्रेक वात 
है और थखों देखना दूसरी वात है, बित्तका अनुभव मुझे बत्ती 
वक्‍त हजा। 

फिर भी मेरा तो बिस्र लडजीमें भाग लेनेका निश्चय था। 
बिसलिये मनका डर कोओ चेहरे पर देख न ले, जिसकी साववानी 
रखनेमें मेने जितनी मेहतत की बुतवी तो जब मैं सचमुच पकड़ी 
ग्रज्ी तव भी नही की थी। 

पुलिस अफतरोंने घर छावता शुरू क्या और जेक-लेक कागज 
बुल्ट-पुलट कर देख डाछा। परन्तु जुन्हे कुछ भी कापत्तिजनक साहित्य 
न मिक्त क्षका। अन्तमें किमोरत्ाछ काकासे कित्ती कागज पर हस्ताक्षर 
करनेको कहा। बुन्होंने बिनकार कर दिया। “ अूघतेको विछोता मिंल 
गया के अनुसार पुलिन अफनरने तुरन्त वारन्द निकाछा और अुन्हें 
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तैयार हो जानेको कहा। सवेरेके इ॥) वज गये थे। सबने भग्न हृदयसे 
प्रार्थना की। सामानमें सिर्फ जेक पूनियोका वडल और ओेक चरखा 
था। जितनी अधिक कमजोर तबीयत होने पर भी किशोरलाल काकाने 
ओक शालके सिवा कुछ भी ओढवे-विछानेको ने लिया और ने कपडोका 
दूसरा जोडा ही साथ लिया! गोमती काकी तो हिम्मतवाली हैँ हो। 
अुन्होंने प्रणाम करके सबसे पहले विदा दी। 

पुराने भित्तिहासमें हम पढ़ते है कि जब राजपूत लडने जाते 
थे, तब शूरवीर राजपृतानिया हसते-हसते कमरमें तछ़॒वार बाधकर 
और माये पर तिलक लगाकर अपने पतियोसे कहती देखिये, हार- 
कर लौटनेंके वजाय पीछे रहे हुमे छोगोका जरा भी विचार किये बिता 
रणभूमि पर वहादुरीसे लडते लडते शत्रुके हाथ मर जाना। भुन वीर 
राजपृत्तानियोका वीरतापूर्ण भुत्तराधिकार मिटता जा रहा है, असा 
कौन कह सकता है? जब गोमती काकीने जितने अधिक छोगोके 
बीच सदसे पहले हसते हुओ किशोरलालल काकाकों बिदाओका प्रणाम 
किया, तव मुझ पर जैसा ही असर हुआ। क्योकि यह भी तो भेक 
प्रकारका रफक्षेत्र ही था। जिसका स्वरुप भले ही दूसरा हो, परू्तु 
सोचा जाय तो वस्तुस्थिति मेक ही थीं। ओुल्टे, यह रणक्षेत्र अधिक 
विकट था। क्योकि भिस अहिसक रणभूमिमें किसीको मारना तो क्या, 
मारनेका विचार तक करतेकी मताही थी, केवल मरनेकी ही वात 
थी। जिसलिओे जिसमें मन पर काबू रखना बहुत कठिन है। 

प्रणाम करनेमें मेरा नम्बर सबसे जाखिरी था। किनोरछाल 
काकाके मुह पर तो स्मितहास्थ ही था। जिस जिसको हिंदावते देनी 
थी, अुसे विदा लेते समय जरूरी हिंदायतें देते जाते थे। भिनी प्रकार 
मुझे भी समझाया “पुम्हारी विच्छा कराची जानेकी नहीं हैं जौर 
जयसुखलालभाजी (मेरे पिताजी) ने तुम जेता चाही वेसा करलेकी 
मंजरी दी है। झिसलियओे मैं तुम्हें रोकृगा तो नही, परन्तु व नी विचार 
कर लो। क्षमी मित्तका काफी मौका है। मनको जच्छों तरह दहोल 
लो। परल्तु ब्रेक वार ठड़ाओीमें कूदनेके वाद पीछे न हठना। तुम्हारी 
अमर जभी छोटी है। विम्तिओरे बिना नोचेनमन्ने जोसमें वाकर 
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लडाजीमे न कूद पडना। जिसमे कभी छाठी चार्ज हो जाय या गोली 
चल जाय, तो सव कुछ हसते हसते सहन करना पड़ेगा। जिन सब 
वातोका पूरा विचार करना और पूरी हिम्मत रसना।” सुबहके 
लगभग ४ बजे किशोरछाहू काका जेलम्रदिरमे जानेंके लिये छारीमें 
बैठकर विदा हुमें। 

अभी भी अग्रस्तकी यातवाके दिवस आश्रमके लिओ आने वाकी 
ही थे। जैसी मान्यता है कि किसी मनृष्यके पीछे अमुक ग्रह पढा 
हो, तो भुसका कचूमर निकाल डाऊता है! जिसी प्रकार हमारे , 
आश्मके लिझे अगस्तमे कौनसा ग्रह अनिष्ठ था यह तो भीश्वर 
जाने, परन्तु हर हफ्ते हम कोभी न कोओ नया बडाका सुन ही लेते 
ये। लेकित भेरे लिझरे तो यह (अतिम) सप्ताह आनन्दप्रद सावित हुआ। 
महिंला-आश्रमकी वहनोने ओक जैसी श्खछा बना छी थी कि तारीस 
३०-८-४२ से बहनोकी टोलिया रोज वर्षा जाकर १४४ वी धारा 
तोर्डें। तबनुच्नार आज कानूनभग्र करनेकी बारी आश्रमके महिछा- 
दलकी आगी। जिस्लिणे यो ही खयाल हुआ कि अगस्तका अन्तिम 
सप्ताह भी शांतिले कैसे गुजर त्कता है? आश्रममें कुछ न कुछ 
नञ्ी घटना तो होनी ही चाहिये। 

में आनन्दभरी अपनी तैयारी कर रही थी। हमारे ८ बहनोके 
दल्लमें हम ३ वहनोकी अुमरमें दो-दो चार-चार वर्षका अतर था। 
हमारे दलमें जोहरावहन मेरी खास मित्र थी। हम दोनोने तो अपना 
विस्तर भी ओेक ही वना लिया था। कपड़े भी दोनोके बेकसे थे। हम 
खूब अुत्साहसे तेयार हो रही थीं। परन्तु मै छोटी थी और फ्राक 
पहनती थी। शिसलिजे सब हमें चिढाते थे कि-भनु-जोहय जरूर 
अलग होगी, क्योकि भतु छोटी हे। जुसे कोओ नहीं पकडेगा। जिस 
प्रकार चिढानेवालोमें आश्रमके ओेक बहुत विनोदी भाओी बलवन्तर्सिहजी 
और दूसरे भणमाछी जाका (प्रोफेसर भणसाली) थे। मैं जिससे बडी 
परेशान हुओ। जिसछिये हम दोनोने ओक युक्ति मिकाढ़ी पहले 


हुओ छपडो पर ही मैंने डी पहन ली, जिससे में वडी और मोटी 
दीज़ने लगी। 


सेवाप्राममें घर-पकड़ ३१ 


हमारे दलमे ४ बहने २५ वर्षके भीत्तरकी और ४ श्रौढ थी। 


हमने प्रार्थना की। चिमनलछाल काकाने (आश्रमके व्यवस्थापक) 
“थाके मे थाके छताये भजन (देखिये पृष्ठ २४) गानेकी सूचना की 
थी। अभूसका जोश भी चढ गया था। 


आश्रममें सबको प्रणाम करतेंका सौभाग्य मुझे ही प्राप्त था, 
क्योकि सव मुझसे बडे थे। अनमें से अंक दो भाओ (छडके) मुझसे 
बहुत बडे तो नहीं थे, २-३ वर्ष ही बडे होगे। फिर भी मेरी हसी 
भुढ्वते हुमओ मुझसे कहते “भरी मनु, हम भी तुझसे तो बडे है, 
हमारे पाव पड।” में सोचती, यदि जिस मडलीमे कोओ मुझसे 
छोटा होता तो में भी अूससे जबरन पाव पडवाकर जोरसे पोठमें 
धप्पे लगाती। परन्तु दुर्भाग्यसे मेसा कोजी भी नहीं था। 

जिन जिनके मैने पाव पडे थे, ओुन्होने मुझे जोरसे धप्पे रूग्रा 
कर मेरा मजाक अुडाया। 

मिन छोगोके लिये खेल था और मेरे प्राण निकल रहे थे। बिन 
दो भाजियोकों प्रणाम करते समय मुझे वडा गुस्सा आया, परल्तु जेलकी 
विदाआके समय भपशऊुन नहीं होना चाहिये, जित्त खयारूसे मिच्छा 
न होते पर भी मैने अुन्हे प्रणाम किया। फिर भी आज तो बह 
स्पष्ट लगता है कि मुझे भुव सबके आशीर्वाद अरभुत रूपमे फले। 
बलवन्तसिहजी और भणसाली काकाने सबसे धन्तमें कहा" “ लूडाओीमे 
जानेका, जेल जानेका जोश तो तुप्च पर यूव छाया हुआ हे। परल्तु 
बापूकों साथ छाये विना छौठ आभो तो तेरी खैर नही हे।” सचमुच 
मिन छोगोकी वाणी फलछी और मैने वायूके विना जेलके वाहर 7र 
नहीं रएखा। मिसमें विदाजीके समय सच्चे अन्त करगसे दिये हुओ 
आश्रमके वुजुगोंके आश्यीर्वाद ही कारणभूठ हुओ। 

हम सब बहनें ठोक ४ वजे वर्धाके तिहक चौक पहुची और 
जिस जिसके जीमे आया, अुसने भायय दिया, छोटी बहनोने राम्ट्रीय 
गीत और वारे छगाने शुरू कर दिये। जिस प्रकार वाघे घंटेगें हमने 
अपनी मडलीकों जमानेकी शुरुआत की और छुछ भीड़ जिकद॒डी 


३२ था और बापूकी शीतल छायामें 


हुओ, मितनेमें तो राक्षती मोटर छारी घ... र॒.र₹ र करती 
हमारे सामने था खड़ी हुआ। अुसमे बैठे हुओ आदमियोकों देखकर 
हमें अधिक जोश चढा। हमने जोरशोरसे गाना शुरू किया भौर 
पुलिसिको चिढानेके लिये “मरकारों नौकरी छोड दो” का नारा 
अधिकाधिक जोरसे छुगाने ढूग। पुछिस भी हम पर गुस्सा हो 
रही थी, परन्तु हमारी आवाज सुन कर भीड जमा मे हो जाय, 
सिर्फ क्षिसोलिमे बिना कारण पेट्रोल जलाकर भी छारीकी आवाज 
जारी रखी। मितनेमें कोओ बैड वाजेवाले निकले (जहा तक मुझे 
याद है वह वरात थी।) वे वाजेवाले वेचारे किसी अशुभ पडीमें 
निकले होगे, क्योकि अुन्हे (सरकार माओ-वाप” का हुक्म हुआ कि 
मिने छोगोका दल घूमे अुसके आगे भागे वैड बजाते हुमे जाय॑, 
फिर भले ही ये छोय राग अलापती रहे, कुछ समयमें अपने जाप थक्त 
” जायगी। हमारा गला तो जितना ज्यादा सूख गया कि आवाज निकलता 
लगभग बन्द हो गया। लेकिन बसी भी मुसीबत जेलकर बारी वारीसे 
नारे लगाकर आन छोगोको छकाना तो था ही। 


बेचारे बाजेवालोकी तो शाभत ही जा गी। अत्मे अुनके 
मालिकोको अन्हे छोडकर चुपचाप अपने गन्‍्तव्य स्थान पर जाना 
पडो। वाजे हमारे लिणे रहे। 


हमारे दलमें आश्रम-व्यवस्थापककी पत्नी श्रीमती छकरीबहन 
भी थीं। अन्हे में मौसीजी कहती थी। छकरी मौसी प्रौढ होते हुओ 
भी बहुत विनोदी हूँ । जिस कुटुम्बनें कितने ही वर्षों तक जाश्रम्मे 
वापूजीकी भेकनिष्ठ सेवा की है। वे धत्यन्त मूक सेवक हूँ। वे झाज भी 
असी श्रद्धा और निष्ठासे आश्रमका सचालन कर रहे हूँ। वापूजी मुझे 
अनेक वार जिस परिवारके वारेमें कहा करते थे “मै श्करीबहनको 
बासे कम त्यागी नहीं मानता। ये दोनों पति-पत्नी बस मेरी भाज्ञा 
मिलते ही बिना किसी वहसके भुसे शिरोवार्य कर छेते है।” बसे 
असे परिवारोकी कद्भुत विरासत वापुजी हमारे लिये छोड़ ग्रये 
हैं, यह हमारे छिओ्रे कोओ कम सौभाग्यकी वात है ?* 


सेवाप्राममें धर-पकड़ श्३ 


जिन बहवको हिन्दी नहीं आती, जिसलिओ कहने छगीं . “ अरे, _ 
आ' तो मामा नी जानो है। भेटलेजों अुसके छिओ वाजा दीधा" 
है। मामाके घर रोट्छाय' नहीं है। ने ओटलाय" नहीं है।” 

जिससे हसते हसते हमारा पेट दुखने लगा। हमने मजाक 
पुलिसका नाम भामाका घर रख लिया था[ 

हमें न तो पुलिस पकड़ती थी और न हमारा कहना किस्नीको 
सुनने देती थी। दो घंटे तक हमारा जोश ववा रहा। बन्तमे खूब 
थक गजी और विश्नाम छेनेंके लछिभे ओक चबूतरे पर वेठी। बाजे 
मोटर वगैरा सव बन्द हो गये। परन्तु ज्यों ही हमने बोलना शुरू 
किया त्यो ही ओुन्होने भी शुरू कर दिया। 

अन्तमें दिन छिपनेंके वाद सात-साढे सात बजे पुलिस मफसरने 
हुक्म दिया कि मोटरमे बैठ जाओ । अनके मुंहसे शब्द निकला ही 
था कि में सबसे पहले चढ़ गजी। दलो, आज रातकों खूब सोेंगी, 
हमारे मुहसे ये अुदूगार निकले। आवाज विलकुल बेठ ग थी। 
१५-२० मिलटमें हम जेलके दरवाजे पर पहुचीं। ः 

दरवाजे पर प्रारम्भिक विधि पूरी हुमी। सवके नाम-पते लिखे 
गये। ८ बजे हमें ओेक कोठरीमे वन्द किया गया। बुसमें ३०-४० 
स्त्रियोकी मंडली पहलेसे ही थी। वे हमें देखकर खुश हुओ। अन्हे 
रूगा हम कोओ ताजी ख़बर सुना सकेगी। डे 

तेज भूख लगी थी। मगर सूचना मिली कि जिस समय 
जेलमे खाना नहीं मिक्त सकता भूखका गुस्सा जेंलर पर निकाछा कि 
हम जितनी अुमसमें छोटीसी कोठरीमें ३०-४० स्त्रिया नही रह 
सकतीं। आगेका फाटक भछ्े ही बन्द कर दीजियरे। यह कहकर सब 
स्त्रिया कोठरीके वाहर आकर खड़ी हो गगी। 

बादविवादके वाद अन्तमें हमारी कोठरी खुलो रही। फिर 
भी जेलके बड़े बडें चूहोढ़े कारण और पुरुषोकी बैरकर्में कुछ ज्यादा 

१ आज्यह। २ मामानीज>मामाकी। ३ जान्वरात। 
४ अेटलेज 5विसीलिओे। ५ वाज। दीवा >वाजे दिये। ६ रोटछाय> 
रोदी भी। ७ ओठटलाय -वेठनेका चवूतरा भी। 


३१४ - वा ओर वापुकी शीतल छायामें 


छक्षान्तिकि कारण रातभर हमारी पलक तक नहीं छगी। जैसे-सैसे 
” झ्ब्रेरा हुआ। 


छ 


जेलके अनभव 


हम वर्वाकी जेलमें दो दिन रही। परन्तु जिन दो दिनोमें ही 
अनेक अदुभव हुओ। पहले दिन रातकों तो भूख़ी ही सो रहो। दूसरे 
दिन सुबह जुवारके आठेको राव (रूपसी) आजी। हममें से जिन 
जिनको जेलका भ्रनुभव था, अन्होने तो पी छी। परन्तु हम जो नमी 
थी अुन्होने मुहमें रखते ही थू-यू करके निकाल डाली। राव ककरीसे 
भरी बोर कुछ जंजीव गन्ववारी मालूम हुमी। जिस आश्ञासे कि 
दोपहरकों कुछ खाने लायक पदार्थ मिलेगा, सवेरे हमने कुछ भी नहीं 
खाया। श्िस पर कुछ बडी बहनें नाराज होकर कहने लगी, जेंलमें 
आकर जैसे नखरे करनेंसे कैसे काम चलेगा? 

नहाने बोनेके लिम्रे पानी भी नहीं था, विसलिते हमने नहाना 
ही छोड दिया। 

ज्यो-त्यो करके ११ बजयें, तव कही खाना काया--निरा 
लहसन पडा हुआ आडदकी दालका पानी और ककरीवाली जुवारकी 
मोटी मोटी रोटिया। दालके दाने तो अन्दर गरिनतौके ही थे। लिस- 
छिसे मैने कुछ नहीं खाया और भूखी ही दोपहरकों सो गणी। 
दुसरी बड़ी बहनें बहुत नाराज हुओ कि जैसा करोगी तो जरूर 
चीमार पडोगी और कमजोरी था जायगी। पेटमें भूख तो खूब लगी 
हुआ थी, परन्तु शामको आाश्ञामें दोपहरका वक्‍त जैसे तैंसे विताया। 

परन्तु विना खाये कवच तक रहा जा सकता था? भामको ६ 
बने ही सानेकी वाल्टिया आबी। मोटी रोटिया और दाल थी। परन्तु 
नूती होनेके कारण वह रोटी-दाल मितनी अच्छी छग्ी कि मैने कहा, 


जेलके अनुभव इष्‌ 


देख लिया? मैने सवेरे नहीं खाया, मिसका जेलरकों पता चल 
गया। जिसीलिओे भ्षिस वक्‍त धच्छा खाना लाये। असलमे यह वात 
नही थी। खाना सुबह जैसा ही था, परन्तु पेटमे अग्ति थी जिसलिओ 
रोटिया खूब मीठी छूगी, न ककरी मालूम हुआ और ने छहसनकी 
ग्रध। वे रोटिया और दाल मितनी स्वादिष्ठ लगी कि अभी तक मैने 
बसा खाना कभी न खाया था। 


तीसरे दिन जन्माष्टमी थी। जिसलिमे जेलर पूछने जाये कि 
हममें से कौन कौन आअुपदास करेगी” लगभग सभी स्त्रिया अुपवास 
« करनेको तैयार हो गजी। भुसमे मुस्लिम वहने भी थी। यह लोभ भी 
था कि फरलाहारमें कोमी अच्छी चीज खानेकों मिलेगी। पिंकी हुमी 
मूंगफली भौर आुंबला हुआ रतालू फलाहारमें मिला। परन्तु हमें 
कैसा छगा मानों आज सबसे बढ़िया चीज खानेकों मिली हो। 
हमने जी भरकर खाया। जब खा चुकी तो हमें तैयार होनेक्ों कहा 
गया और नागपुर सेंट्रल जेलमें ले जानेंका हुक्म दिया गया। 


वर्बासे नागपुर वसमें गजी। शाम हो गत्री यी। रूगमग ८ 
बजे हम नागपुर जेलमें पहुची। जेंल बहुत वडी थी। वहा सुविधा 
भी खूब थी। परन्तु मजेकी वात यह हुओ कि ज्यों ही हम बन्दर 
पहुनी, त्यो ही गरमायरम दाल, भात, साग और रोटी हमारे लिग्े 
आयी। दिन भरका जन्माष्ठमीका ज्त्त था, फिर भी हम सबसे 
दालू-भात सानेके लिखे ब्रत तोड दिया। हम चार दिनकी भृप्री थी, 
मिसलिजे जिस भोजनसे हमें वडा सत्तोप हुआ ओर खानेझे बाद 
ही श्रत तोडनेवा पश्चात्ताप किया। धारामसे सुबह ८ बजे तर सोती 
रही। नागपुर जेलमें हमें कोब्ी तकलीफ नहीं थी। मैंद्रन भी 
बहुत भली थी। जेडके सभी कफमर अच्छे थे। 

“व दर्ग मिला था परल्नु महीनेमें ४ प्र न्सिनेकी दृद थी। 
जेलका कोओ वायम नहीं बला पढ़ता था। हमने अपनी पपनी 
लिच्छानुतार समयकी व्यवस्था कर ली थी। प्रातदेवा दाम धूरवामसे 
चलता था। 
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दिनभरमें हमारी डाक या कोओ नये समाचार झामकों ४ बजे 
जब हमारी मेटरन आती तभी मिलते थे। जेलमें ओेक सुन्दर पीपलका 
पेड था। मैद्न असके नीचे वैठती। ज्यो ही फाटक खुलता हम दौड़- 
कर आतुरतासे डाककी पुछताछ करती। किसी भी वहनकी डाक क्‍यों 
न आवे, हम सव वडी जिज्ञासासे भुस्ते सुनती! वहा हम करीब 
करीब १५० स्त्रिया थी। 

हमें जेलमें अनेक अच्छे-बुरे क्नुभव हुओ। पु० वापूजी और 
भणमसालीभाजीके अुपवासके दिनोगें हमारी स्थिति वडी विषम रही। 
बाहरकी कोओ खबर न मिलती थी। मेक अखबार शाता था, परल्तु 
अुसमें कोओ खास समाचार न मिलते थे। सेवाग्रामसे हमारी जो डाक 
णाती, बुसमें अगर कोओ समाचार देता तो मुस पर अधिकारी डामर 
पोत्त देते थे। कभी कभी तो जैसे पत्र भाते कि लिफा्फके पतेके ही अक्षर 
सिर्फ पढनेकी मिलते, वाकीके अक्षरों पर डामर पुता होता। 

१९४३ के मार्च मासकी १९ तारीखकी शामको ओेकाओेक जेलर 
भये। हमने अपनी मैट्रनकों कातना सिखा दिया था। वे कात रही 
थी। वेचारी धवराहटमें पड गर्मी कि बिस तरह अचानक “साहब 
के आनेका क्या कारण होगा? 

मेरी आखें वहुत वियड रही थी और बुखार आता था। वे 
सींबे मेरे पास आये। पहले जाच कराओं कि मनु गाधी कोन है? 
क्योंकि मेरी भामी --यद्यपि अुनका नाम मनोज्ञावहन है, परन्तु संब 
भुन्हें मनृवहन भी कहते थे --- का बच्चा वीमार था, जिसलिओें हमने 
समझा कि शायद अंन्हें पैरोह पर छोड रहे होंगे। परन्तु जेलरने 
जाबर करके वम्बभी संरकारसे फिर पुछवाया कि दो मनु्में से 
कौनसी मन्‌ ? बुसी रातकों फ़िर वम्बमी सरकारका नागपुरके जेल 
सुपरिन्टेन्डेन्टके नाम तार आया १४ वर्षकी हूडकी मनु। भुसी रातको 
जेंलरने दुवाग आकर मुझसे तैयार हो जानेको कहा। मेरी वीमारीके 
कारण मुझे छोड रहे होगे, यह समझकर कितनी ही बहनोने वाहरके 
अपने आप्तजनेकि लिखे मुझे नदेण कहे। कुछने बिकट्ठा हुआ सूत 
बुनवानेके लि दिया, तो कुछने वच्चोंके लिथे मेंटकी चीजें दी। 


॒ , जेलके अनुभव, श्छ 


मेंते दो खासे विस्तर और ब्रेक पेदी तैयार कर ली। मितनेमे 
हमारी मैटून आजी और कहने छगी “कल जाना हे, आज 
नहीं। और किसीकी कोओ भेट नही ले जानी है। तुम्हारा तो 
तबादला कर रहे है।” तवादलेका नाम सुनते ही में चौक पडी। 
भेरे साथ जो बडी स्त्रिया थी वे सव चौंकी कि लिस वेचारीका ही 
तवादलछा क्‍यों कर रहे है? 

हमारे साथ रेहाना तैयवजी भी थी! अन्होने जरा गुस्सेसे 
कहा“ झकेली लडकीका तबादला करेगे तो हम जिसका विरोब करेगी। 
बिसलिओे साहवकों बुलामो ओर जात कराओ।” अन्होवे जेछ 
सुपरिल्‍्टेन्डेल्टको वुलया। थुन्हे देखते ही रेहानावहनने गुस्सेसे कहा 
“आप हमें वताजिये कि मनुका तवादला कहा कर रहे हैँ। यह छडकी 
बापुक़ी सगे रिश्तेकी वेटी है, जिसलिये हम सवकी वेटी है। भिसे 
हम यो नहीं जाने देंगी।” रहानावहनने भेक ही साममे सारी वेदना 
शुड़ेल दी। सुपरिल्टेल्डेट्ट भी मुसलमान थे। वे ठड़े दिमागसे 
सुनते रहे मोर अन्तमें बोले “कहिये, अभी और कुछ कहना है? 
(यो कहकर रहानावहनकों और चिढ़ाने छंगे।) जिस लडकीके पुष्यकी 
कोभी हद नहीं। आप सब १५०-२०० बहनें यहा हूँ, अुनमें बितीका 
भाग्य चमक भुठा है। में तो अपना और अपनी श्िस जेलका भही- 
भाग्य समझता हू कि अिंसमें से अेक छोटीसी लडकी ससारके 
महापुरुषके पास अुनकी सेवाके लिझ जा रही है। यह कोभी मँंसो 
वैसी बात है? करस्तुर्वाको दिलका दौरा हुआ है, बुन्होने मनुर्री 
मांग की हैं। भेरे खयालसे जाप सवकी अपेक्षा बिसीका जेंढ भाना 
सफल हुआ है। यह कर आगाला महलके छिमे रवाना होगी।' 
भेरी ओर देखकर कहने लगे “बोलो, जब तो जाना है न? 

सब बहने सुन्न रह गजी। जब सुपर्ल्दिन्टेन्ट साहब बोल रहे 
तब जैसी छ्वाति थी कि सुओऔके गिरतेकी जावाज भी मुनाओं दे जाय 


रा त्र। हम हे 


रू 

में तो आनन्दसे पायल हो गशी। सुपर्स्डिन्देल्ट माहद दोरे . 
“तुम तो मेरी वेंटी हो। मेरी तरक्स महात्मा भर सांग 
कस्तुरवाकों प्रधान पहलर तवीयतके हाच जरर पृउच 


9 १ (| थ्य 
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महात्माजीको पैगम्बर साहवकी तरह ही क्वतारी पुरुष मावता हू।” 
थो कहकर गदूगद हो गये। 

सुपरिल्टेन्डेन्ट मुसलमान थे, अुस पर ओक अफसर थे और हम 
वीदी थी। वे चाहते तो भुपरोक्‍्त वात हमें न कहते । परन्तु वडे अफसर 
होकर भी वे बहुत नज्न थे। 


८ 
नागपुरसे पूना 


१९ माचे, १९४३ की शझामकी मुझे आगास्ता महरूमें के जातेंके 
शुभ समाचार मिले। मेरे वहासे जानेके अुपलक्यर्मे “अपराधी स्त्रियों 
और हमारे साथकी वहनोने मिलकर २० तारीखकों मनोरजनका 
छार्यक्रम रखा। वह कार्यक्रम लानन्द देनेवाला था, फिर भी चूकि हम 
सहेलिया जुदा होतेवाली थीं, जिसलिओरे हमारी आबोंसे बासुओंंकी 
वार लरूग गमी थी। 

दोपहरको दो वजेके करीव सात महीने तक चार-दीवारीमें रहनेंके 
वाद जेलका वडा फाटक खुला। मेरे सामानमें मेक छोटासा वैग और भेक 
विस्तर ही था। सब बहनें दरवाजे तक पहुंचाने जाती। परन्तु यह तो 
मैटून और जेंलरकी मेहरवानी ही थी। वर्ना वहा तक ओन्हे कौन 
आने देता? 

हमारी वैरकसे थोडो ही दूर चलने पर सामने पुरुषोकी वैरक 
बाती थी। भुसमें काकासाहव, कृप्णदासमाओी गांदी और दूसरे हमारे 
आश्रमके लूगमगर कुदुम्बी-जन ही थे। परन्तु अुनसे मिलने तो कौत 
देता पर मुझे बादमें रेहानावहनने वताया कि उमी छोग मिस 
खजबस्से बहुत खुश हुमे थे। 

सुझे आफित्तें ले जाया गया। वहा मेरे साव जानेवाले दो जवान 
पुलिस तैयार खड़े थे। बुन्हें जेहनर मेरे सारे कागजात सौंप रहे थे। 
है 
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मितनेमें सुपरिल्टेन्डे्ट साहव आ गये। मुझे देखकर फिर मुस्कराये और 
समझाया कि सभलकर जाता, तुम्हे रास्तेमे किसी चीजकी जरूरत हो 
तो तुम्हारे साथ जो सिपाही है अुनसे कह देना और तुरन्त सिपाहियोकी 
तरफ देखा ओर अंन्हें वाहर भेजकर मेरे सामने ही जेलरकों डाटा । जिस 
कडकीके साथ थसे जवान छोकरोको भेजा जाता है? भेक स्त्री-कैदीकी 
कितनी जिम्मेदारी होती है, जिसका आपको जेलरके नाते विलुकुल 
भान नहीं है। जाणिये, दशरथ और गोविन्दकों तैयार कीजिये। 
(दशरथ और गोविन्द दोनो धघेड भुभरक्के ४० से अूपरके होगे।) 
जैसा कहकर आन दो नौजवानोको मन्ता कर दिंया। अुन्द्दीके 
बिस्तर मित्र दो वृद्ध सिपाहियोकों दिलवा दिये, क्योकि गाडी ५ बजे 
रवाना होती थी और ३-४५ यही वज गये थे। अगर सिपाही सामान 
लेने घर जाते तो देर हो जाती । बेचारा दशरथ कहने छूगा 

“साहब, मैं जरा घर कह आओ? घर पर सब मेरी चिन्ता करेगे ” 
साहवने दोतोकों घर छे जानेके लिभे अपनी मोटर दो और फौरन 
लौटनेको कहा। सुपरिल्टेल्डेल्ट बडे दयालु शफसर थे वे दश्स्थसे कह 
सकते थे “तुझे नौकरी करनी हो तो कर, घर नहीं जा सकता। / 
परन्तु भुनमें कितनी दया भरी थी यह में देखती ही रही । 
सिपाही दसेक मिनिटमें वापस छोदे । भेरे लिये स्टेमरन-वेगन जैसी 
गाड़ी आओ। अुसमें सामान रखवाया। मैटून और सुपरिल्टेन्डेन्टको मैंने 
प्रणाम किया। मैद्रन तो रो पड़ी और सुपरिल्टेन्डेन्ट भी मेरी पीठ थप- 
थपाकर गदुगद हो गये और कहने छंगे “बेंटी ! मेरी नौकरीको रूगभग 
१८ वर्ष पूरे हो रहे हैं। लितत वीच कितने ही कैदी आये-गये; वहुनोकी 
फासी भी देखनी पडी है। अनेक जेलोमें काम करता पडा है। लेकिन मेरे 
जीवनमें केक प्रसग मेरे वारिसोंके लिओे बहुत महत्त्वका ावा है 
कि मुझे अपने ही हाथो कैदियोकी कोठरीमें से महात्मा ग्रावीके पास 
ओक बालिकाकों भेजनेका सौभाग्य मिला। जिसे में कोभी अँसी वंसी 
बात नहीं मानता। मुझे विश्वास है कि ये महापुरुष ही हम लोगोको 
मिस गुलामोसे मुक्त करनेवाले हैँ! खुदासे मेरी यही प्रार्यना है कि 
अुनकी यह छडाबी ्ाखिरी छड़ाओ वन जाय। मैंने लिन बरसोमें 


ले 
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बहुंनसे कैदियों पर धत्पाचार किया है, परूतु मुझे बता लगता है 
कि तुझे ऋस्तूरबा जैसी देवीकी सेवा करने भेजते समय मेरे सभी पाप 
हवश्य पल जायगे। बेटी ! मुझे भूलना मत। मैं तुझसे जरूर मिलूया 
खुदा तेरा भल्य करे।” ओन्होते ये वचन बेक साक्तमें पाच मिनिट 
तक गाड़ीका दरवाजा पकड़कर मुझे कहे। वे आज भी मानो मेरे कामोमें 
गूज रहे हैँ। (अुनका छगभग प्रत्येक शब्द मैचें अपनी नोटबुकमें तागपुर 
स्टेशन पर ही लिख लिया। अुत्त वक्‍त लिल लेनेका कारण तो यही था 
कि मैं बापूजीके पास पहुचते ही यह बताना चाहती थी कि बेक 
मुस्लमि अफसर कैसे थे।) 


ये ही नुपस्ल्टिन्डेन्ट साहव मुझे १९४६ में दिल्लीमें मिले । अब वूड़े 
हो जानेके कारण में भुन्हें ओके दम पहचान ने सकी । जित्नलिओे भुनसे 
मिल्ली तब ओक अनजान मनुप्यके नाते मैने टूरते अुन्हे नमस्ते किया। 
भुन्होने मुझे ताना मारा: “बेटी तू भक्ते ही मुझे दूरसे नमस्ते कर, 
क्योंकि अब तू वी हो गनी है। पर मेरी तो तू बेटी ही है। नागपुर 
जेलको कभी याद करती है? हमें अपनी पुरानी स्थितिकों कभी ने 
भूलना चाहिये। अगर हम भुद्ध स्थितिकों भूछ जाय तो हमारी कोओ 
कीमत न रहे। घाहे जितना वैभव हों, चाहे जितना वडा भोहदा हो, 
फिर भी हम यदि विवेक छोड दें तो हम गिर जावंगे। खिसलिने बेक 
पुत्रीवे' नाते मैं तुझे यह थिक्षा देता है। मल्ठे तू वडी वन गओी है। 
बपूके साथ तेरे फोटो देसवर मेरा मन नाचने लगता है। अभी तो 
तू बाल्बि] ही है। पर वायूके कारण तेरा बहुत छोग सम्मान करेंगे। 
परन्तु तू जपनी नम्नतावों अभी ने छोड़ना! 
__मुझ्ने अेगदम अुनती याद बा गबी और मैने जुन्हें पहचान ने 
मण्नेज 'जे माफी मार्गी। 
शिसवे अडाया, जेलमे मैंने अुन्हें अग्रेजी पोश्मावर्मे देशा था। 
रैपित जद थे मितने आये तब नो पराजामा और दुर्ा पहलकर भाये 
पे। मेने अन्‍्हे प्रणाम किया और फौरन बापुडोके पास ले गओ। 
आपू् भूसगे मिल्ार बहूह सु हुनें। झुल्होने बहा “यह मेरी 


चागपुरसे पुना ड१ 
जेलकी बेटी है। बिससे आपके दर्शन भी हुओ। ” थुस दिन प्रार्थनामे 
कुरानशरीफकी आयत भी अन्होने पढी। 
जाते जाते अूपरके कडवे शब्द कहनेके छिओ अन्होने मुझसे माफी 
मागी। मैसे कहा“ आपको तो मुझे मारतेका भी अधिकार है। अगर 
आप माफी माग्रेगे, तो मैं पापकी भागी वनूगी। पित्ता भी कहीं पुत्रीसे 
' माफी मांगता है? ” अन्होने कहा . “ में णिसकिमे माफी नहीं मागता, 
लेकित तू मुझे पहचान क्यों न सकी यह पूछे विना मैने तुझे कडवे शब्द 
कहे, जिसके लिओे माफी मागता हु।” मेने कहा “जिसमे तो 
आपने मुझे सावधान ही किया है। आप भी मेरे लिये औआीश्वरसे प्रार्थना 
कीजिये कि मुझमें हमेशा नम्नता वनी रहे। आप जैसे वुजुर्गोसि, जैसे 
ही भाशीर्वाद भागती हूं। ” 
में नागपुर स्टेशन पर पहुची। लेकिन गाडी जाघ घटा लेट थी। 
स्टेशन पर कुछ छोगोकों शायद पहलेसे ही किसी तरह खबर लग गओी 
थी। जिससे ओअेक छोटीसी टोली मेरे आसपास जमा हो गजी । सब 
पूछने लगे कि तुम्हारी बदली कहा हुओ है ? मुझे जितना तो मालूम ही 
था कि जेलमें जाने पर जेलके वियम तोडना बापूजीको अच्छा नहीं 
लगता। और कभी वापूजी मुझे पूछ बैठे या मैं ही कह दू, तो भुन्हे 
बुरा लगेगा। जिसलिये मैने सबको यही जवाव दिया कि मेरे साथ 
आनेवाले वृद्ध सिपाहियोंसे पूछो। में क्षिसक्रा जवाव नही दे सकती। में 
कंदी हू। मेरे जिस्त जवावसे कुछ लोग मेरा ही मजाक भुडाने लगे। कुछ 
युवकोने कहा, यदि कह दोगी तो हमारे वजाय तुम्हे फ़ायदा होगा, 
हम अपने संगे-सम्बन्धियों और जान-पहचानवालोको तार कर देंगे 
तो स्टेशनों पर तुम्हें सुविवा हो जायगी। दो चार भाभियोने कहा, 
झरे, जैसी मूर्ख लडकीको कहा महात्मा गाधीके पास छे जा रहे हूँ । कहनेका 
कितना अच्छा मौका है, तो भी नही कहती । यदि हममें से कोओ मिसकी 
जगह होता और बैसे कमजोर वूढे सिपाही साय होते, तब तो हम सभा 
ही कर डालते! .. - जिस तरह आपसमे बातें करके मेरी खिल्ली 
अुड़ाते रहे। मुझे यह जरा भी अच्छा नहीं ढूगता था। छेकित में चुप- 
चाप सब सुनती रही। क्योंकि मुझे ज्यादा बुत्तर नही देने थे। ५॥ बजे 


ढ़ 
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गाडी आओी। यह बाघा घटा मुझे बेक दित जितना लम्बा छगा और 
गाडी आग तभी जिस झक्टसे मुक्ति मिलली। 

मुझे दुपरे दर्जेमं ले जाया गया। लेकिन वहा भी लगभग स्टेशन 
जैसा ही अनुभव हुआ। दूसरे दर्जेके डिब्वेमें मुसाफिर तो थे हो। मेरे 
हिजे सीट रिजव करा लो गयो थी। लेकिन किसीको मालूम न ही, 
जिसिओे मेरा नाम नहीं छि्रा था। स्टेशन मास्टर आकर मुझे अच्छी 
तरहसे गाडीमें बैठा गये। नागपुरमें गाड़ी वीसेक मिनिट 5हरी। जिस 
बीच स्टरेशनवाली बुम टोलीकी सस्या वढी और डिब्देंके पास करीब 
सौ आदमी बिकटठे होकर “महात्मा गावीकी जय” बोलने लगे। 
मुझे बहुत बुरा ऊूग रहा था लेकिन मैं निसुषाय थी। 

गाड़ी चक्त दी। अदर बैठे सज्जनोमें से भेक तो पोखन्दरके ही 
थे बौर मेरे तारे कुटुम्वकों पहचानने थें। अुन्होने भी बातें जातनेकी 
विच्छा प्रकट की। द्भरवकी तरफ देखकर मैंने कहा, भाप भित भाजीसे 
पूछियें । अन्होने सिपाहीकों फुसलाकर पूछा। दरशरवने सारी वात कह 
दी। मेरे नामका हुक्म तक निकालकर दिखा दिया। 

बचा होते होते कल्याण स्टेशन घाया। जिस तरफके रास्तेकी 
मेरी यह पहली हो यात्रा थी। मुझे मालूम नहों था कि कल्यागर्मे गाडी 
बदलती होती है। वे दोनों बूढ़े तो वहुत ही भोले थे। जिसलियें मुस्त 
गाडीमें हम ज्ीवे वम्वजीके वोरीबन्दर स्टेशन पर पहुंच गये। मैं खूब 
चिढ गओ। मेरे साथके वे परिचित सज्जन तो वीचमें ही धृतर गये थे। 
अलवारमें पढ़ा था कि कत्तूरवाकों हृदयका सल्त हमछा हुआ है। 
जिनसे बहुत चिन्ता थी। बिसके सिवा दो दिनसे बिलकुल भूखी थी; 
गाडीमें कुछ खाबा भी नही था। बसा निश्चय किया था कि वापूजीके 
पात पहुंचकर ही ल्ामूंगी। लेकित मूखसे भी ज्यादा चिन्ता तो विस 
वातकी थी कि मोदी वासे कद मिलूगी। वोरीवन्दर पर सारी वादीकी 
4छत्ताछ की। पूनाके लिखे इतरी गाडी मुझे ४ बजे मिलनेवाली थी। 
तीच घंटे किस तरह वबीतेंगे, यह सोचकर मैं तो काप मुठी। 

_ अब दुत्तरी तरफ़ पूना स्टेशन पर स्वानीय पुलिस सुपरिल्टेन्डेस्ट, 
कान्त्टवल वगैय मुझे लेने जाये। जब अुन्होने मुझे न देखा वो तार- 


तागपुरसे पूता डरे 


टेलीफोन किये। मै स्त्रियोंके वेंटिंग रूपमें बेठ नहीं सकती थी, क्योकि 
सिपाही मुझे छोड नहीं सकते थे, और स्त्री होनेकी वजहसे पुरुषोके 
वेटिंगरूममें भी नहीं बैठ सकती थी। मिसलिशे बाहर बेंच पर बैठी। 
बोरीबन्दरके स्टेशन मास्टरके पास पूनासे पैगाम जाया था। जिसलिमे 
वे भेरी तलाश कर रहे थे। वे मेरे पास आये और मेरा नाम-पता पूछा । 
फिर बोले “वहन! तुम्हारी तो वडी खोज हो रही है। तुम यहा 
कैसे आ पहुंची ? ” मैने सब वात कही। मुझे आफिसमे बेठाकर 
कुछ खातेका आग्रह किया। मेने मना किया, केवछ नीवूका शरबत 
लिया। अखवार पढनेकों दिया, वह पढा ! ये दो घटे दो युग जैसे वीते। 
मैने बातें करते समय स्टेशन मास्टरसे कहा था कि मेरी वहन वम्बभीमें 
ही रहती है और बुआ पबिलेपालेंमें रहेती हैँ। मिसलिं अन्होने मुझसे 
बहुत भाग्रह किया कि अगर अनसे तुम्हारी मिलनेकी जिच्छा हो तो 
मेरी मोटर अन्हे जाकर ले आवे। लेकिन जिस लोभमें मैं नही पड 
सकती। पड़ू तो वापूजीको कितता कष्ट हो? यह सोचकर 
मैते भ्रुनकी जिस दिष्टताके लिओें भुनका आभार मानकर सिनकार 
कर दिया। + 


शामको ३॥ बजेकी ग्राडीमें मैं पूना जानेके लिगे रवाना 
हुओ। ६॥ बजे स्टेशन पर पहुची। छेकिन कास्टेवलो और पुलिस 
सुपरिल्टेल्डेन्टके न होनेसे मुझे आायाखा महल कौन ले जाता ? वहा भी 
श्ाघा घटा स्टेशनके आफिसमें बैठना पडा। करीब ७ बजे वे छोग आये । 
अन्होने मैं ही मनु हु जिसकी खातरी करनेके लिओे मुझसे खूब जिरह 
की और बहुतसे प्रश्व पूछे। भागपुरमें मैंने जो हस्ताक्षर किये थे, भुससे 
मेरे अग्रेजी, गुजराती और हिन्दी तीतो भाषाभोके हस्ताक्षर मिलाये। 
लेकिन मेरी यह जाच करना अुन्हे अच्छा नहीं छय रहा था। अुनकी 
मिच्छा भी मुझे जल्दी घर पहुचानेकी थी, क्योकि में खूब थकी हुओ 
थी। फिर भी कानूनका पालन करनेके छिओ यह विधि करनी पढती है, 
जैसा कहकर बीच वीचमें वें छोग माफ करना, माफ करता 


कहते थे। 


शा 
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वहाते ओेक मोदरारीमें मेरे साथ दशस्थ बौर गोवितद 
तामके दो सिपाही, दो अग्रेज साजन्द और कान्ट्रेक्ड और पुलिस 
मुपत्त्टिन्देन्ट बेंठे और बायात्रा महरुको तरफ रवाना हुमे। 
करीब १५ मिनिट्में हम आगाला महलके सदर दरवाजे पर 
फ्त्चे ड 
(3 [। 


९ 
आगादां मह॒लमें 


ता० २०-४-४३ की जामको में बागासा महलमें पहुची। 
लिस महलके चारो ओर पुछिसका पहरा लगा हुआ था। जाते ही संदर 
दरवाजे पर दो गोरे नार्जल्ट भरी वन्दुक लिये खड़े दिखाओ दिये। 
अन्होंने हमारी मोटर रोक दी। यहा हमारी पहली तलाशी हुओ। 
(मेलमे मनृप्यके शरीर पर कोओ निमान हो तो वह मो नामते 
और अनरके साव' छिसना पडता है, ताकि कमी कपराधी भाग जाय तो 
भ्ुं् नियानसे टूटा जा मके।) बिन प्रकार मेरे दायें परके तलूवेके 
बीघा दिल्ध दिखानेको हार्जण्दने मुझसे कहा। मैने जुस्े दिखानेमें 
धानाजानी की। मेने वहा यदि बितना अधिक अविश्वास हो तो 
क्षाप नागपुर जेलके क्रफसरोकों बुलवा छोजिये। में यहा दरवाजे पर 
दो दिन प्रद्ी रहूगी | परन्तु अनी तक विद्धीने मेरी बैसी जाच नहीं की । 
जिन पस्प्टेडड साहबने भी बसी जाच नहीं की।” अुस कान्स्टेवलने 
पा “ये लोग अग्रेज है। हम तो ओेक ही हैँ। जापको देसते ही पता 
लग शाता है फ्रि आप याधी परिवारकी हैं। फिरमी कानूनकों मानकर 
टैमने आप हस्ताक्ष" मिलायें। कब आउको भी देर होती है, 
नाप बता दोजिये।” बितनेगें आयासा मर्द सुपस्लटिन्डेल्ट क्टेली 
माण हो गये। अुन्दीने गोरे सार्जन्टकों मम्क्नाया: “ ल्षिममें अितका 


टी 


शाम्या है। शत देपा ने, ह्ठेगन पर ही भिनके हल्ताक्षर मिलागे 
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गये है। दूसरी तरह भी नागवुर सेट्रल जेलकी तरफसे जो यह रिपोर्ट है, 
असके क्ाधार पर भी यह मनु गावी हो है। और कोओ नहीं। ” 

निस पर साजेप्ट कुछ शञात हुथा और पहला दरवाजा बड़ों 
मुदिकिलसे खीचतानके वाद पार किया। अुसके वाद आया दूसरा 
छोटठा-सा, काटोकी वाडवाला दरवाजा। वहा मेरी पेटी, बिस्तर 
जगरा रखवाकर कटेली साहवने दिखानेको कहा। अन्होने तो भूपर 
अपरसे देखा। मेरे भत्तेका रुपया सारा ही वच गया था। 
अुसका हिसाव मेरे साय आये हुओ सिपाहियोने दिया। मैने सारा 
रुपया अुन सिपाहियोको दे दिया। वे बड़े खुश हुओे। अुन्होने दुरसे 
वापूजीके दर्शन भी कर लिये। 

यह विधि पावेक मिनिटमें पूरी करके में वरामदेकी सीढ़ियों 
पर चढी। जितने अधिक कमरे थे कि वा और वादजीका पता 
लगानेके लिझे में भेक भेक कमरा पार करती ही चली गओ। 

भुस दिन श्रीमती सरोजिनी वायडूके वीमार होनेके कारण डॉक्टरोकी 

कुछ घूम-सी भची हुओ थी। अुस कमरेंके प्रीछेवाले या तीसरे कमरेमे 
अक लकडींके तस्ते पर स्वच्छ गद्दी और तकिया था, जिन पर जेलकी 
चादर विछी हुम थी। हाथमे लकड़ीका चम्मच और जेलका लोहेका 
कटोरा लिये बापूजी वँठे थे। साफ दिखायी देता था कि अभी तक 
अुपवासकी ध्शवित दूर नही हुआ है। बुनके सामने ही भेक पलग या, 
जिस पर वा वैठी थी। मेने जाते ही वापूकों प्रणाम किया। बडी जोरका 
धप्पा लगाकर सदाकी आदतके अनुमार मेरा कान खीचकर वापूजीने 
कहा “क्यो, कहा भाग गयी थी? / मेने साडी पहन रबी थी, 
जिसलिये अुन्हे पुरानी वात याद आ गज। “अब तो मनुवहून बन 
शी हो न? मगर मुन्ने न तो वाको सवाना है, और ने तुते 
छोटीसी मनुडी बनाना है।” 

बाको प्रणाम फरनेको जाजू, जिसके पहले वा हो वापके पल्म तर 
पहुचकर आस पर बैठ गज थी। बिसलिजे बुपरोक्‍त वात बीचमें 
मेने अुनके पैर छूजें। वा बहुत कमजोर और फीकी छंगती थी। दो्ं - 


2, 


“क्यो बेटी, तू बहुत सूख गबी ? जयनुबदाए यहा आरे ही मुझे 
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पता लगा कि तु नागपुरमें है! तुझसे कहा था न कि 'तू कराची 
घली जाना। परन्तु तू क्यो मानने छगी ” चल, भव भूख लगी होगी। 
नहा के फिर बाते करना। अमी अभी तेरे वारेमें श्रीमती नायडू 
पूछ रही थी कि तू जा गयी या नही ? सबने जल्दी खा लिया है। 
लेकिन तेरे लिखे ओन्होंने सव कुछ रखवाया है।” 

श्रीमती नायडू वहाका भोजनालय समभाकृती थी। थुन्हे नमी 
नी वानगिया बनवानेका झ्लौक था। और खिलानेका भी भुतना ही 
शौक था। जितनी वीमारीमें भी भुनका पछंग खानेके कमरेमें ही था। 
मेरे महा-बोकर निपटने पर पू० वा मुझे खानेंके करेगें ले गणी। 
वाने मुझे कहा “हे, यह तेरी अम्माजान, जिन्हे प्रणाम कर और 
फिर खानेको बेठ।” 

जिस प्रकार अम्माजानसे परिचय कराकर वाने बुनके साथ 
मैसा पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित कर दिया कि वह सदाके लिखे 
बना रहा। 

मैने प्रणाम किया तो अुन्होंने अपने स्वभावके अनुसार मुझे चूम 
लिया। मै थोडी घवराकर मू्तिकी तरह खडी रही। मज़र्में जितना हर्प 
था कि कुछ वोल ही नहीं सकी । वा जौर बापूके साथ तो मेरा खूनका 
सम्बन्ध था और अ्रुनकी गोदर्म खेली थी, जिसलिले भुनसे मिलकर 
मेने कोम विचित्रता अनुभव नहीं की | फिर मनमें यह ख़बाल भी जरूर 
था कि सरोजिनी देवी तो महान देशनेत्री हैँ, ओुन्हें कभी सभाओमे 
दूर्से देखनेका अवसर मिल जाय तो भी खअपनेको धन्य समझना 
चाहिये। मैसी महान देशनेत्रीके सा्निष्यमें मैं खडी हू। मेने ुन्हें 
प्रयाम किया। अुन्होने मुझे चूम लिया। यह सव स्वप्न तो नहीं है ? 
ज्षिस विचारसे में शून्यममनस्क बने गर्भ थी। परन्तु अम्माजानते 
हुनरे ही क्षण कहा “बेटी जब तुम खरा छो, पीछे मेरे पास 
बैठता। भेरी भी सेवा करोगी न? ” 

में मेज पर खाने बैठी, भृस् वक्‍त प्यारेछालजी स्रा रहे थे। 
अुनसे बोली "जिस छड़कीफों कच्ते टमाटर, चटनी, पुडिय बगेरा 
सभी देना। बहुन दुबली है, लिसे यहा मोटी बनाना है। 
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खाकर मै फिर बुनके पास गली। आच्होने मुझे प्रेमले जपने पाप्त 
विठलाया। मै अुनके पैर दवाने लगी। जिससे मानों मैं जुनकी सगी 
छडकी होमू, जितनी अुनके निकट पहुच गओ । पहली बार जितने अधिक 
स्वेहसे मिलने पर में जो घदराहुट हुमी थी वह अब जाती रही। ५, 
परन्तु भुस समय अनकी सेवा करनेका जो सौभाग्य मुझे मिला वही 
परिछा। क्योकि अुनका स्वास्श्य अधिक खराब हो जानेके कारण अुसी 
रात जुन्हें छोड़ देनेका हुक्‍्म जेलके सुपरिन्‍्ठेल्डेल्ट साहब बता गगे । 


थोडी देरमे वाने कहा * “ मनु, सुश्ीकाके साथ जाकर महादेवकों 
फूछ चढ़ा भा।" में कुछ समझी तहीं। लितनेमें सुशीलाबहतने आवाज 
दी, ' चलो, महादेवभाजीकी समाधि पर फूछ चढ़ा आयें।' तमी मैं वाके 
कहनेका जय समझी। । 

बहासे जाकर अपने नागपुर जेलके अनुभवों और वहाकों 
स्त्रियोकी मूखताकी थोडीसी वातें को! सब हस रहे थे। बितनेमें 
सायकालकी प्रायंताका समय हो गया। प्रायंना की। प्रायेनाके बाद 
वापूजी अम्भाजानके पास गये। मैने वाको तेलकी माहिया की। मालिश 
कराते कराते वाने सबकी ख़बर तो पूछो, परन्तु बुन वातोके बीच जेका- 
मेक सारी बात काटकर वे बोलो " मैने तुझे सेवाग्राममें वापूजीके 
हाथकते सूतकी भेक साड़ी दी थो और कहा था कि मुझे मरते 
समय ओडा देना। वह कहा है? अब मैं ज्यादा नही जोमूगी। जिस 
लिश्ले याद रखकर कछ पत्र लिक्षकर मगवा छेना।” 

मेरी भासोमें जासू भर बाये। मैं वोली . “ 
रही हूँ ? जापकी साडी तो मगा ही 
भरा कब तक जेलमें रेगी? " 


हर वा बोली . ४ पह सब गलत है। बापूजी कहते है कि सात वर्ष तक 
रहेगे। लेकिन जब में तो दो-चार महीनेकी मेहमान हू, अधिक नहीं। /” 
वा चापूक्त वित्तर करके अम्मावानके पास थोड़ी देरके लिखे हमे 
चार्मी बापूजीके ओर वाक्े पैर दवाक्र हम रात़कों साढ़े दस बजे सोगे । 
मेरा पलंग दाके पत्यके पास ही था, ताकि जरूरत पड़ने पर मुझे बुला 


मोटी वा, यह क्या केह 
दूयी। परन्तु लव सरकार वापूजीको 
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भकें। ऊूग॒भग साढ़े बारह वजे होगे। वाको जोरकी खासी*शुरू हुओ, 
जिसलिये मैं अुनके पलंग पर चली गभी। “बेटी, तू मेरे साथ ही सो 
जा, तेरी वीद विगडेगी।” मैंने कहा, “मोटी वा, आपने मुझे अपती 
सेवा करनेका यह अमूल्य अवसर दिया है, आप मेरी चिन्ता न कीजिये । / 
थोडी देर पीठ और पर दवायें। वाको थोड़ी राहत मिली। जैसे माता 
अपने छह-सात भहीनेके वालकरों प्रेमसे थपयपाकर सुलाती है, वैसे ही 
वाने मुझे सुलाया। वाको तो यही चिन्ता थीं कि वे मेरी नींद खराब 
कर रही है। लेकित में भुनके प्रेमकी गरमीमें बैंगी जारामसे त्तोओ 
कि सुवहकी प्रार्यनाका समय हो जानेका मुझे पता ही ने चढा। 
वापूजी और वाके मनमें जितनी दया भरी हुआ थी कि बेचारी 
रात भर जगी है णिसलिने जिसे नहीं जगाना चाहिये, भले सोती रहे। 
परन्तु भजनकी छावाजसे में अेकदम चौक कर जाग गओ गौर तुरन्त 
धीरेसे भुठकर प्रार्यनामें वैठ गभी। प्रार्यनाके बाद मैंने बाधुजीसे पुछा कि 
मुझे क्यों नहीं बुठाया ? वापूजीने कहा “सुभीलाने मुझे कहा कि 
वाको रातमे ख्ासी आती रही और तुझे जागरण करना पडा। साथ 
ही अभी तक तू थकी हुआ लगती है, जिसलिओ असने मवा कर दिया। ” 
मैने कहा . “मैं छह-सात महीनेके वच्चेकी तरह मोटी बाकी मीठी 
गरमीमें कितने आरामसे सो रही थी, जिसकी आपको क्या कल्पना हो 
सकती ह्ठै 9 7 
जागाखा महलकी आस पहली आनन्दपूर्ण रात्रिसे मुझे मितना 
अुल्लास हुआ मानों मेरे जीवनमें सुनहले सूमेका जुदय हुआ हो। 


१० 
अस्माजानकी रिहाओ 


आगाखाका महल, पूना, 
२१-३-४३ 


श्रीमती सरोजिनी नायडूकी आज रिहामी होनेवाली थी। हम 
ुन्हें अभ्माजान कहते थे। मेरे लिओे तो अुनके नजदीक आनेका यह 
पहला ही दिन था। और दो घटेमें ही वह अतिम वन गया। अन्होने 
पने प्रेमपूर्ण स्वभावके झरनेमें अपनी सेवा करनेवाढे सिपाहियो, 
कदियो और जेलके साथियो सभीको परिप्लावित कर दिया था, 
पषिसल्षिओें समीको अुनका वियोग खलते छूगा। अम्माजानको विगडे हुमे 
स्वास्थ्यके कारण जेलसे मुक्त किया गया, धिसलिये अऑन्हें भी क्या आनन्द 
होता ? भुुछूटे, बुनके चेहरे पर ढुख झलक रहा था। मानों अुनके 
चेहरेसे यह भाष॑ ठपक रहा था कि जब झात्मा वीरतापूर्वक सब कुछ 
सहन करती हैं तो फिर शरीर क्यो वरदाइत नहीं करता? परननु 
देशके लिओे लडनेवाली घिस महाम वीरागनाने श्दीर्से आज हार 
समान छी। यह कल्पना की जा सकती है कि जब तमाम साथी जलामें 
पड़े हो तब अुन्हे स्वास्थ्यके कारण विवश्ष होकर बाहर जाना बुद्य छगा 
होगा। मेरे छोभका मानों पार ही नहीं था। मुझे छगा कि भारतके 
रत्नोमें से मेक व्यक्तिके झितने ज्यादा नजदीक झआनेका सोभाग्य जस 
जल्दी आप्त हुआ होता, तो मुझे कितना अ्षिक नान मिलता 

३॥ बजे मोटर अन्हे लेने आजी। अधिकारी जायगे। अम्भाजानव 
तैयार होकर बाको नमस्कार किया। वाको असा ही दु ज हुआ जता 
कुटुम्वके किसी व्यक्तिके लम्बे समयके लिजे सफर पर जाते समय परे 
लोगोको होता है। वाने हाथ जोडकर अम्माजानने कहा “अब हम 
दुबारा मिक्ले या न मिले, बिसलिओशे यह आसिरी शाम दाम कद 
छे।” अम्माजानने वाका झालियन करके कहा- “दा, क्षाप तो 

४९ 


बा-४ 
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अब जल्दीसे जल्दी बाहर थाने ही वाली है।” परन्तु यह केवछ 
शाहवासन ही था। 

मैं प्रणाम करने छगी तो मुझे बुल॒हना दिया' “यह सब 
तेय ही कसूर है। तुझे मेरी भीर्ष्य जो हो गभी।” यो कहकर चपत 
लगानेको हाथ अुगनेकी शक्ति तो नहीं थी, फिर भी मीठी चपत 
मार दी। वाने मेरा पक्ष छिया “यो कहो न कि यह अच्छे कदमोवाली 
आभी जिससे आपको आज ही जेलसे छुट्टी मिल गभी। बाहर जाकर 
शाप अधिक काम कर सकेंगी, अधिक शरीर-सेवा भी कर सकेगी। ” 


परन्तु अम्माजानकों जिस तरह जाना कहा अच्छा लगता था ? 
बुन्ददोंने निराशाभरे स्वरमें कहा * “ नही जी, वापू जेलमें हैं, सव साथी 
पिजडेमे बन्द हैं! तब मेरे स्वास्थ्यके कारण मुझे छोडा गया, जिसमें 
भेरी क्या बहादुरी है” घिसमें तो भुलठी भेरी हेठी है।” 

यह अतिम वात कहकर अम्माजानने वापू और दूसरे सव छोगोंसे 
हाथ जोडकर ग्रीी भासोंसे विदा मागी। वायूजीने अुनके कान मलकर 
कहा : “ देखता, बाहर जाकर तन्‍्दुरुस्ती जल्दी सुवार छेता । नहीं 
सुधारी तो तुम्हारी खेर नहीं है।” 

धम्माजानकी मोटर चठी गज और हम सब छोट भागे । 
घरमें सद ओर सुनसान छगनें छगा। थोडी देर सब बैठे, फिर जिस 
कमरेमें “अम्माजान रहती थीं अृसकी पूरी सफाओ कराओ । जिसमें 
समय निकल ग्रया। 

भम्माजान जेलके भोजनालयकी देखरेख करती थीं, क्योकि ऑन्हे 
खानें और खिलानेका वहुत शौक था। भुनकी जगह अब सुशीछा- 
बहनने देख-रेख रखनी शुरू की। में अुनकी सहायक बनी। 

हमारा सावारण कार्यक्रम बिस प्रकार था चबेरे ५॥ बसे 
जुठना, दातुन वगेरासे निपटकर छगभग ६ बजे तक प्रार्थना। वापूजी 
२ चम्मच शहद और ८ भोंस गरम पानी और १ नीवका रस मिला 
कर प्रार्यताके वाद लेते थे। बादमें अभी तक २१ दिनके अपवासकी 
कमजोरी होनेंके कारण थोडी देर आराम करते थे । वा ६॥ बजे 
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बुठ्ती । ,वाके लिये दातुन वगेरा तैयार करके और तुलसीका काढो 
बनाकर मै अुन्हे देती और वापूके लिझें मोसवीका रस निकालती। 
बादमे वापूजीके सुबहके वर्तत और पीकदान वगरा सबको माज 
डालती। जितमे से बापूजी जेलमें खानेके लिझे जेडका लोहेका जो 
कटोरा रखते थे अुसे तो जैसा माजना पडता था कि मुह दिखाओी 
दे। बापू कहते कि दक्षिण क्फ्रीकार्में जेलका कठोरा वे जितना 
बढ़िया माजते थे कि जेलर और जेरू सुपरिन्टेन्डेन्ट खुद हो जाते थे। 
और झफ्रीकाकी जेलमें तो नीवूके छिलके या औैसी कोजी चीज देखनेको 
भी नही मिलती थी। रेत और हायकी ताकतसे ही माजना पडता 
था। यहा मुझे जितनी दिक्कत नहीं थी, जिसलिमे किसी दिन कम 
मुजला निकलता तो वापु मुझे क्षमा नहीं करते थे। फिर, आगासा 
महलमें काम करनेके छि्रे २५ कंदी यरवडा जेल्से रोज सुबह ८ वजे 
लाये जाते और शामकों ६ बजे वापस छे जाये जाते थे। परतु अपना 
फाम आप ही करनेका हमारा नियम था, जिसलिओे कैदियोका विशेष 
अुपयोग नहीं किया जाता था। वापू कहते : “ यह कठोरा जैसा अुजला 
होना चाहिये कि मिसमें मुह देखकर में हजामत वना सकू। ” 

यह सारा कामकाज करते करते सहज ही ८ वज जाते। अुसके 
वाद हम लोग ८ से ८॥ तक वापूजीके साथ सैरको जाते, 
महादेव काकाकी समाधि पर फूल चढाते गौर वहा नित्य गीताके 
१५वे क्षब्यायका पाठ करते। 

९ से १ सैरसे आकर मोटी वाके सिरमें कधी करना, बुनको 
मालिश करके स्तान कराना, अुनका तथा बापुजीका भोजन तैयार 
करना, कपडे धोना, खानेके वर्तत घोना और भोजन करना। हमारा, 
बापूजीका और वाका भोजन अछूग अलूग ढगसे पकता था। 

बापूजीके लिग्रे अुवला हुआ शाक, वकरीका दूब, वकरीके दूवसे 
रोज मक्खन निकालना और कच्चे शाककों घों और सुवारकर रखना 
होता था। वापू १०॥ बजे भोजन करते जौर वा ११ वजे । वाकी बविच्छा 
होती तो भुतके लिग्रे थोडाचा शाक घीमे भी छीक देती यी। कभी 
कभी वे पूरीके वरावर रोटी खाती कौर वह भी केवल बेक-दो ही। 
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गावका दूबव, दूधर्में कमी कमी अजीर, द्राज वा जर्दाडू आअुवालकर 
रवती। बौर हमारे छिझे दावारण भोजन! परतु यह सव काम 
सुबोलाजहन, प्यारेछालनी और में बेक-इतरेकी मददसे कर ऊेते। 
मौरावहन अपना भोजन -- रोटी और साथ खुद ही बना छेतीं। 

जत में वाको मालिश वरगय करती तव सुभीछावहत और 
डॉ० गिल्दर बायूजीकी मालिश करने और अुनका खतचाप देवनेका 
काम करते। जित प्रकार वाका काम मुल्यत. मुझ्त पर ओर बापूका 
काम सुगीलावहन पर रहता था। 

१ से २ में धारामके समय वापूनी और वाके पैरोंमें पी 
मलती थी। अुस वीच नुशीछावहन वापूजीके साय सत्कृत रामायगंका 
जनुवाद करतीं और अपना मंम्कृतका ज्ञान ताजा करतो। बित १ 
घढेके बीच सबको अनिवार्य रुपसे त्ोना पड़ता था। कमी मैं था 
सुणीलावहन व सोनी तो बापू दोनों पर नाराज भी हो जे बौर 
कहते * “अभी हाल ही में बेसी खोज हुओ है कि वाहक, युवा और 
वृद्ध यदि मित्य दोपहरको आये घंटेके छिग्रे तो जाव॑, तो दुगना काम 
कर सकते हैँ। और मेरा अनुमव भी यही कहता है।” 

२ से ३- मुझे नुशोछावहन अंग्रेजी पढाती। वा व बाबूजी 
फिर गरम पानी और शहद लेते, अखबार पढते और पढने वोग्य 
अुपयोगी समाचारों पर दजर डाल लेते। 

३ से ४. मैं वाके पास अंलवार पढती, डाक लिक्षती, डाक 
थाओ हो तो अूसे पढती वगेरा। 

४ से ४ . बापूजी मुझे गीता, भूमिति जौर गुजराती पढाते। 
जित्तमें जेक दिन यीता, बेक दिन भूमिति कौर जेक दिन गुजराती, 
मित्र तरह वारी वारीसे चलता था। 

डा। से ५' फिर बाको भागवत यथा रामायण या बुनकी 
घिच्छाके जनूसार और कुछ पढ़कर नुनाती। 

५॥ ने ६॥ वापूजीका व हमारा भोज॑न। वा तो शामको 
सिर्फ तुल्सीका काढ़ा लेती, बौर अआुपमें बेक वद्यका दिया हुआा कोबी 
मौर मत्तार्ा उलवातीं। 
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यथा आगे पीछेका काम-काज। ७॥ होते ही वापूजी घटी वजाते, और 
हमें भूस चम्रब चाहे जितना काम हो भुसे छोड़कर छाजमी तोर पर 
खेलने जाता पडता। वापूजी कहते, मेरे साथ घूमनेसे तुम्हे पूरी 
कप्तरत नहीं मिछ्ती। जिसलिमे दूसरी घटी होने तक हम बैडमिंटन, 
पिगपोंग बसैरा सेल खेलते। दूसरी घटी ८ या ८। बजे बज॑ती। 

८ से ११ वापूजीके साथ घूमता। वापस आकर प्रा्थेता 
करना, विस्तर लगाना, वापूजीके सिरमें तेछ मलता, वा और बापू 
दोनोके पर दबाता और फिर अगले दिनके लिझे कुछ पढना हो तो 
पढ़कर डाँ० गिल्डरसे आध घटा शरीर-विज्ञान पढ़कर सो जाती। 
किस प्रकार मेरा सामान्य कार्यक्रम और पृज्य वा, वापूजी तथा 
साथके बुजूर्गोकी छत्रछायामें नियमित रूपसे मेरे जीवनका नवनिर्माण 
शुरू हुआ। बापूजी मुझे हमेशा समयका ध्यान रखनेके छिओे वार- 
बार कहा करते भौर दिनमभरकी वाले डायरीमें नोट फर छेनेके लिखे 
कहते थे। रोज रातको में कमपूर्वक लिखी डायरी बापूजीके सामते 
रखती। वे दूसरे दिन भृस डायरीमे सुबार करके “बापू हस्ताक्षर 
करके मुझे दे देते, जिधने भाज मेरे छिजे थक प्रतीकका रूप ले लिया 
है। वहा मुझे शिक्षा और दीक्षा दोनों मिली ! फिर में सबसे छोटी 
थी, यह भेक अलम्य छाम्र था। भिससिभे वा, वापूजी, डॉ० गिल्डर, 
भीरावहन, प्यारेह्ालजी और सुशीक्रवहन सबके साथ और सबकी 
देखरेखमें 'रहनेका मौका मिलनेंसे अनेक प्रकारके और नये नये --- बहुत 
बार कडी परीक्षा करनेवाले --- सामाजिक, घामिक, राजनीतिक और 
आध्यात्मिक पाठ सीखनेको “मिलते । 


११ 
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आगासा महल, पूना, 
१००४-४३ 
जैसा पहले लिखा जा चुका है, पूज्य वापूजी और दूसरे बढ़े 
साथी मेरी पढामी पर खूब ध्यान देते थे। बिसलिते आजसे वापूजीने 
अपने अध्ययनके छिझ्े अुन पुस्तकोंको पढ़ना शुरू किया, जो कराचीकी 
मेरी पाठशालामें पाठ्य-पुत्तकोके रूपमें यी। जिस प्रकार भूमिति 
और नितिहास-मूगोल तथा गुजराती व्याकरणकी पुस्तकें वे पढने 
लगें। अपना पढ़ना छोडकर मेरी पाठय-पुस्तकोंके आधार पर मुझें 
कैसे पढायें, जिस विचारसे वहुत ही ध्यानके साथ, जहा भी नोट करना 
भुचित था वहां पेंसिकसे नोट लगा लिये और दोपहरको' मुझे भूमिति 
और जैराशिकके दो-तीन सवाल लिखवाये। वे सवार दूसरे दिन करके 
लाने थे। मेरे पास भूमितिकी नोटबुक नहीं थी, जिसलिये मैंने 
हमारे सुपरिल्ठिन्डेन्ट साहवसे संगवा छी। वह डेह रुपयेकी आओ। 
वह नोटबुक छेकर मैं सीधी वापूजीके पास गजी और जुन्हे बतामी। 
सुत्होने मुझे पहलछा हो सवार पुछा . “कितनेमें आभी? ” 
मेरे कहा: “मुझे मालूम नहीं।” 
वापू बोढ़े : “जा, पूछकर मुझे ख़बर दे कि कितनेमें मिली |” 
कदेली साहव तो वापूके स्वभावकों जानते थे, मिसलिमे मुझसे 
वोले “वापूजीकों कुछ भी कहनेकी जरूरत नहीं है।” 
मैने कहा: “ओक तो मैने भुतसे पूछे विवा मगा छी और अब 
ने वताभू और अआुसमें 'लेसन” लिख डालू तो बापु मुझे खूब डाठेंगे।” 
मिम्नलिगे अन्होंने विछ मुझे सौंप दिया। ; 
हेढ़ रुपयेका विछ देखकर बापु मुझसे कहने छंग्रे' “तू यह 
समझती होगी कि हमारा पैसा नही खर्च हो रहा है, अग्रेत सरकारका 


ण्डे 
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हो रहा है। और हमें मितनी सुविधा मिल्नी है, मिसलिमे चाहे जो 
चीज मगवानेमें हज नहीं है। परन्तु यह तेरी बडी भूल है। यह पैसा 
अग्रेत सरकार कहासे छाजी? असलमें ये हमारे ही पैसे खर्च होते 
है। भिस तरह तो हमी अपनेको बेवकूफ बनाते है। जिसके अछावा बेक 
बडी बुरी आदत तो यह पडती है कि जो सुविधा मिले, जुसका 
अपव्यय या दुरुपयोग किया जाय। अच्छा हुआ कि तूने नोटबुक मुझे 
बताये बिता काममें नहीं ली। मेरा जितना डर तो छगा। तुझे आज- 
कल पाठशालाके तियम कहा पालने पड़ते है, जो जैसी पक्के पुट्ठेकी 
भूमितिकी नोटबुक चाहिये? हमारे पास तारीखके पन्ने बहुत पढ़े 
है, जिनके पीछेके हिस्से बिलकुल कोरे है। तू भुन पर सवाल किया 
कर। यह नोटबुक छोटा दे।” 


वह नोटबुक मैने लछौठा देतेके लिझे कटेली साहबकों दी। वे 
कहने छगे* “ वापूजी भी जुल्म करते है। मैं अपने पास रख छूगा। 
तुम्हे चाहिये तब ले जाना। ” परन्तु दो बजते ही कटेलीं साहब डाक 
और अख़बार देने वापूजीके पास आये। भुस समय वापूजीने भुतसे 
पूछा “क्यो, भनुने नोटबुक आपको छौटा दी ? ” 

भुन्होने कहा * “हा लौटा दी। मगर वेचारीको भिस्तेमाल करने 
दीजिये नम? समालकर रखेंगी तो वादमें काम आयेगी। 

बापूजी बोले . “ मालूम होता है आप अआुसे बिगाडना चाहते हैं। 
अगर अुसे सभालकर रखनेकी परवाह होगी, तो क्या जाप मानते है 
कि ये तारीखके पन्ने नही रखे जा सकते ? आुसे तो वापस ही कर देना 
चाहिये। अुसका नकद डेढ़ रुपया छोटा छाये या नहीं, बिसकी 
मुझे खबर दीजिये, यद्यपि शामको मै जमादारसे तो पूछूगा ही।” 


शाम हुओ। बापू और हम सब बाहर घूमते निकले । फिर नोठ- 
बुकका प्रकरण शुरू हुआ . “तू समझ गमी न, तुझे जिससे कितना 
बड़ा सबक मिला? (१) यह डेढ रुपया कौन देता है” किसे 
चूसकर यह सारा खर्च पूरा किया जाता है? जिस सारे खर्चका 
रुपया कोमी विलायतसे नहीं आता। जिस प्रकार जिससे मैने तुझे 


पद बा और बापुकी शीतल छायामें 


लितिहास सिखाया। (२) और जितनी चाहिये अुस्से अधिक किसी 
भी तरहकी सुविधा मिले तो भी बुसका अुपयोग नहीं करना चाहिंये। 
जिस प्रकार मानवताके बनेक लक्षणों से तूने अंक गुण सीखा) 
(३) और वेकार पडी हुआ चीजका सुन्दर भुपयोग होगा। ये 
कैलेण्डरके पर्च यो ही फेंक दिये जाते, छेकिन अगर काममें आ सकेंगे 
वो अब वे वचाकर रखे जायगे। और फके भी जायगे तो भुपयोगर्म 
आनेके वाद, जिसमें कोओ हमें नहीं। (४) और कमी तेरा बाहर 
जाना हो जाय और तू शालामें पढने जाय तो पक्के पुट्ठेकी जितनी 
सुन्दर मोटबुक, जिसमें सवाल किये हुओ हो, कोभी चुरा भी सकता 
-है (हमारे समयमें बहुत दफा जैसा होता था)। लेकित जिन कैलेण्डरके 
पर्चोको चुरातेका किसोका भी मन ने होगा। बोल, यह सबसे बडा 
लाभ हुआ कि नहीं? ” 
यह वात हो ही रहो थी कि जमादार साहब आये और तकद 
डेढ़ हपया वापस छानेकी खुझखबर सुतरा गये। तो भी यह वोटबुकका 
प्रकरण पूरा नहीं हुआ। वापूने विनोद्में कहा 
“अगर तुझे शर्म जाये कि जिन तारीख बतानेवाले पर्चो्े 
भी कही अग्रेजी हाओीस्कूलमें जानेवाला सैवाक्ल कर सकता है, तो 
मैं भी कितने वर्षोके बाद तुझे भूमिति पढा रहा हू? थिस प्रकार मेँ 
भी अब सीखनेवाला माना जाबूगा और तू भी सीखनेवाली माती 
जायगी। जिसलिये मेरा नाम लेंकर कहना कि बृढोका तो कैसी भी 
चोजसे काम्र चल जाता है।” 
अब तो में जिन तारीखके पर्चोकों ल्िस्त तरह समाक्त कर 
रखती हूं, जैसे कोओ रुपयो था जवाहरातका खज़ाना सभालकर 
रखता है। बिन प्चो्में कितने ही सवाकू और आकृतिया पू० बापूके 
हायकी खीची हुमी है। जिसलिओे यापूने जो आखिरी वात कही 
थी कि “आकर्षित करनेवालो अच्छे पक्के पुट्ठेकी नोट्वुक हो तो 
किसीका चुरानेका मत हो सकता है,” बह विलकुछ सही है। किस्तीको 
चोरी करनेका प्रोत्साहन लहीं मिलता और वह अमूल्य वस्तु सुरक्षित 
भी रहती है। 


4॥ 

४ 
डी 
कक 


प्‌्छ 


आगाखा महल, पूना, 

॥॒ १३-४-४३ 

अपनी रोजकी डायरीमें मैने भूमितिकी नोटवूक सबधी वात नही 

लिखी थी। बापूजीने अुसे लिखनेके लिग्रे कहा और वह डायरी रोज 
शामको अपने पास रख देनेकी हिदायत दी। 


डायरीका भेक नमूना 
ता० १३-४-४३ 

५ बजे बापूजीने ब्रुठाया। 

५ से ५॥ दातुन वगैरा और प्रार्थना। 

५।॥ से ६। पढना था, लेकिन आखोमें नीद छा गमी और सो 
गगी। 

७ से ८ बापूजीके लि्रे रस निकाला, मोटी बाके छिग्रे दवा 
डालकर चाय बनाभी, सव वरतन माजे। 

८ से ८। आज (१३वीं अप्रैछ होनेसे बापूजीनें झडावदन 
करवाया। 'झडा अूचा रहे हमारा” गीत गाया और वापुजीके साथ 
घूमे । हु 
८।॥ से ९ पूज्य बाके सिरमें तेछ मलछा और वालोमें कघी की। 
९ से १०॥ पूज्य वाको मालिश की, भुन्हे स्तावन कराया और 
अपने तथा वाके कपड़े घोये। 

१०॥ से ११ वापूजीके छिझे खाखरा रोटिया बनाओी, शाक 
भौर दूध तैयार किया और छाछ विलोकर मवखन निकाला। 

११ से ११॥ अग्रेजीका पाठ लिखा। 

११॥ से १२॥ बापूजीको खिलाकर वाके साथ हम सबने खाना 
खाया। 

१२॥ से _१ पूज्य वापूजी बौर वाके पैरोमें घी मला। करू 
रातको भी वाके सारे झरीरमें बहुत जोरका दर्द था, बुखार जैसा 
ल्‍रूगता था, और अभी भी था जिसलिगरे अुनका शरीर दवाया। 


५८ बा और बापुकी शीतल छायामें 


१ से १! वाकों अखवार पढ़कर सुताये और बापूजीसे 
१५ मिनिट बाद बरुठा देनेका वचन लेकर सो गमी। १५ मिलट्में 
वापूजीने भुठा दिया।... 

१॥ से २॥ वा और वापूजीको शहदका गरम पानी पिछाकर 
काता। वापूजीका और मेरा सूत अठेरत पर आुतारा, वापूजीके 
२२० तार निकले। सफाओी वगैरा की। 


२॥ से ३॥ कल गुजराती व्याकरणकी वापूजी लिखित परीक्षा 
लेगे, जिसलिये यह घटा पढनेके लिग्रे मुझे दिया गया। अत 
गुजराती व्याकरण पढा। 

श। से ४ सुशीलावहनसे अग्रेजी पढी। 

४ से ६ बकरी, गाय और भैसका दूध आते ही बुसे गरम करके 
अुसकी अलग व्यवस्था की) शाक सुधारा और शामकी रसोभी 
बनाभी। सब खाना खाकर निपट गये। (सब कैदियोको खिंलाया।) 

६ से ६॥ ग्रामोफीव पर भजनोके रिकार्ड बजाये। बाने लेठे- 
लेटे सुने। 

६॥ से ७ झामके वरतन माजें, वा और वापूजीके छिक्रे दातुनकी 
कूची तैयार की, कपडोकी तह की, वाके छिग्रे अंक साडीकी किनारी 
काठनी शुरू की। 

७॥ से ८ बैंडमिंटन खेलकर वादके दसेक मिनिट वापुजीके 
साथ घूमे। 

८ से ८॥ प्रार्यता। आर्थनाके बाद विस्तर छगाये। बाकी 
भालिश की। पूज्य वापूजीके सिरमें तेछ मलछकर पैर दबाये। मैते 
बापूजीसे कहा, रोज रातको मुझे अंक कहानी सुत्ाया करिये। जिस 
पर वापूजीने मेरी वात थ्रुढा देनेंके लिखे चिडा-चिडीकी कहानी 
सुनाओऔ। मिस तरह थोडी देर मजाक करके ९ बजे वापूजी सोयें। 
वाकी तवीयत बाज अच्छी नहीं रही। पसलीम्में वहुत दर्द रहा। 
जिसलछिते आब घटे तक दवाया। जिससे कुछ दाति मिलने पर वे 
मो गगी। बुन्हें सासी थी। 


जेलमें पढ़ामी प९ 


१० बजे अपना 'लछेसन” करने वैठी और १२ बजे सोमी। 
नोट आज १३ अप्रैल होनेसे हम सबने आधे दिनका सुप- 
वास किया। हमारा जितना खाना वचा अुसमें थोडा और मिलाकर 
जेल़के कैदियोंके लिखे खिचड़ी, शाक, केलेकी चटनी और हलवा बनाया 
था। वीसेक कैदी थे। पूज्य बापूजीने खुद ही सबके बरतनोमें परोसा। 
अनके हाथकी परोसी हुओ प्रसादी खाते खाते कुछ कैदियोने कहा 
“हम सात सात सालसे यरवडा जेलमें है, परतु अपने अपराधोके 
लिओ भी हम आज यह सोचकर गौरवका अनुभव करते है कि 
महात्माजीके हाथसे प्रेमपु्वंक परोसी हुओ प्रसादी खानेको मिली । ” 
५ मिस प्रकारकी डायरी रखनेके लिखे वापूजीने मुझे हिदायत दी 
थी, जिससे ओके ओेक मिनिटका सावधानीसे सदृपयोग हो। आजकी 
डायरीमें बापूजीने नीचेकी अधिक सूचना देकर हस्ताक्षर किये 
/ “ कातनेका हिसाब छिखा जाय। मनमें आये हुओे विचार छिखे 
जाय। जो जो पढा हो आअुसकी टिप्पणी लिखी जाय। 'वगैरा का 
अपयोग नहीं होना चाहिये। डायरीमें 'वरगरा' दाब्दके लिगे कोमी 
स्थान नही है। 
“ जिससे जो पढा हो वह लिखा जाय। जैसा 'करनेसे पढा हुआ 
कितना पच गया है, यह माछूम हो जायगा। जो' बातें हुभी हो, वे 
लिखी जाय।” 


जिस प्रकारकी सूचनाओं मेरी डायरीमें लिखकर वापूजी रोज 
अपने हस्ताक्षर करते थे। 


श्२्‌ 
सेवाके नियम 


जायातां महल, पूछा, 
ईे-प+ थ३ 
नुझे पिछले चारेक दिनने बुखार बाता था। बाज रातको 
बधिक ध्य। वापूजी रातको मेरे पास जाये; भेत्त सिर दवावा। मैंने 
बायूजीको दो जलेके लिगे वहत आपज्रह क्या। वे बोले: “हू मेरी 
दुननी सेदा कर लेना, जिससे पापसे मुन्त हो जावगी। छुबह बरंडीका 
तेल पी ले, तो तवीवत अच्छी हो जावगी। बच्छी हो जावगी तो 
कित्तीको तेरी सेवा नहीं करनी पडेगी। तू सवकी सेवा कर सकेगी, 
बिम्नलिजे पुष्योक्ा ढेर हो जावगा।” / 
मैं मरढीका तेऊ पीनेमें जआानाकानी कर रही थी, भित्रल्नि 
घिर दवाते-दवाते वापूजीने बूपरवाली वाद कही बोर सुबह अरंडीका 
तेल पी छेवा मजूर करवा लिया। नुवह ५१ वजे बरंडीका प्याला, 
पावीका छोत और बीवू छेकर वापूजी मेरे वित्तरके पास जाये 
कर सोमवारका नोद होनेसे वो न सकनेके कारण नुझे खूब हिहाया। 
जागता चोर भक्त क्यों जूठ्ने लगा! मैं वो जैसे गहरी नीदमें त्तोजी 
होओू जित तरह--यद्यपि थोड़ी देर वाद तो बरंडोका तेल पीना 
ही था--डोग करके पढ़ी सही। पर वापूजी मिस तरह छोड़नेवाले नहीं 
थेे। मेये नाक पकड़ी कि बत्यानीसे मुंह खुछ गया और मुस्े हरी भा 
गनी। अतर्मे बरंडीका तेछ पिछाकर ही छोडा। बाज पहुंची ही वार 
चापूजीके हायमे बरंडीक्ना तेल पीना पड़ा। बापूजीने मौत होनेके 
कारण पर्चे पर लित्न दिया: “दच्चे तो बूटोंकों बनाना ही चाहते 
है, लेकिन बच्चे सौर बूढें बरावर' बिच कहावतके उनुस्तार वरावरी- 
ब्राल्मेरें मिज्ता होती ही है। बुच्च पर नें ठहय तेरा दादा, बिचलिमे 
मेरे प्ाननें तो तेरा टोग “से चल सकता था? दैते वच्चोका 
हे 


सेवाफे नियम ६१ 


दिमाग जिसी अुषेडबुनमें पडा रहता है कि दादा-दादीको कैसे 

वनाया जाय। वोह ठीक है न? ” यह लिखकर वापूजी खिलखिलाकर 
हँतने लगे। 

आगाखा महल, पूना, 

४ड- ५-४३ 


हर परद्रहवे दिन हमारा वजन लिया जाता था। आज वजन 
करनेका दिन था। पूज्य वापूजीका वजन १०८ पोड और पृज्य वाका 
वजन ८८ पौड निकछा। बापूजीका वजन १०९ से १०८ पौड हो 
गया, जिसलिओ वा बहुत चिन्ता करने लगी। “बापूजी ओक पौड 
कैसे घट गये ? ” मुझसे वाने चिन्ताग्रस्त स्वरमें पुछा। मैने कहा, 
आजकल सुबह दूध नही लेते, मिसलिमे शायद वजन घट गया हो। 
पृज्य बाने जिसका अपाय खोज निकालछा। 


बापूजी रोज दो भौंस गुड लेते थे। वापूजीके शरीरमें शवकरका 
तत्व कम था। भिसलिओके डॉक्टरने मीठी चीज छेनेकी खास सूचना 
दी थी। फलोका रस तो छेते थे, परतु वह काफी नहीं होता था! 
गुडको पानीमें डालकर घोल छेते थे और कपडेसे छान्र छेते थे, जिससे 
कुछ कचरा हो तो निकल जाय और गुड स्वच्छ हो जाय। फिर अुसे 
भआुवाल छेते थे, जिससे पाती जल जाय और गुडका हिस्सा रह जाय। 


बापूजीका वजन कम हुआ मिसलिमे बाने मुझे कहा - “ जितना 
गुड हो गुससे दुगता दूध डालकर गुड वनाना।” जिसलियमे मैने वैसा 
ही किया। गुड जैसा ही गुड़ हो गया और स्वाद लगभग चॉकलेट 
जैसा छूगता था। हम लोग बच्चोके लिओे वाजारसे जो चॉकलेट 
खरीदते हैँ, भुनसे वज्चोको कितना नुकसान होता है जिसका अनुभव 
लगभग सभी लोगोकों होगा। जिसलिमे बाकी युविति वापूजीके छिमे 
तो /छाभदायक सिद्ध हुआ ही, परतु जिस देशी चॉकलेटने कितने ही 
बच्चोकों भी हाभ पहुचाया। वा वापूजीके स्वास्थ्यकी बैसी चिन्ता 
रखती थी। "१ 


द्व२ वा बौर बापुकी शोतल छापामें 


आगालद्ना महल, पूरा, 
७-५-४३ 


भेरी आखें खूब लाल रहती थी, बोर चब्मेसे अुछटा प्रिर दर्द 
होता था। चश्मा न लगाती तो दूरका देखनेमें कठिताबी होती भौर 
आखोसे पाती झरने छगता था। जिसलिओे वापुूजीबे नया प्रयोग 
शुरू किया--आखो पर वार वार पानी छीटना और जब जब समय 
मिले तव भाखों पर मिट्टीकी पट्टी रखकर भें बद करना। धूमते 
समय मेरी आखें बद रखवाते , मेरे कघे पर अुनका हाथ होनेसे चलते 
वक्‍त गिरने या ठोकर खानेका डर तो रहता ही नहीं था। 
प्रतु बाखोकी वजहसे अम्यास बन्द रखता भेरे लिझे ठीक होगा या 
नही, जिसके वारेमें वे खुद प्रइत करते। पूज्य वापूजीको यह सह्य नहीं 
था। जिसलिमे अुनके पास पढने वैठती, तव वे सस्कृतके रूप, इछोक, 
संधि, सधि-नियम, सव मुझे अपने मुहसे कहते। पढ़कर सुनाते। और 
मास पर मिट्टी रखवाते। 

मैने कहा: “लेकित पढ़े विना याद ही कैसे रहेगा? ” 

वापूजी बोले : “यदि आैसा'हो तो मेरी गरूुती है। में पढानेमें 
बितना कच्चा माना जाबूगा। / 

मैने कहा छेकिन सबसे अछूग अलग विषय पढ़ू और सभी 
मुझे जिसी तरह पढादे और याद न रहे, तो क्या वे सब बेकार 
कहे जायगे? ” हे 

“हा। लेकिन बृस वक्‍त तेरा मन जो पढ़कर सुनाया जाय 
अुसमें लगना चाहिये। फिर भी अगर तुझें याद न रहे, तो मै शिक्षकका 
पहला दोष मानूगा। शिक्षक पढानेमें जैसा कुशछ होना चाहिये कि 
विध्वार्यीकों पढाया हुआ विषय अपने आप याद रह जाय। विद्यार्थी 
सेलते-खेलते सीख के और आुसे किसी भी प्रकारकी रटाओ न करनी 
पडे। मैंने फिनिकसमें जिस तरह कितने ही वच्चोको पढाया है। अुसत 
अनुमवके वाद ही में कहता हू कि विद्यार्थी कमजोर हो तो आुसमें 
शिक्षक और शिक्षाका वृत्तरदाय्रित्त तीन-चौथामी है और चतुर्थाश 


सेवाके नियम इ३े 


विद्यार्थीका है। मेरे छिओ्रे यह कोगी नया प्रयोग नही है। यो ही तेरी 
माखके लिये दो घटे तक मिट्टीकी पट्टी रखकर तुझे लिटाबू यह तुझे 
अच्छा नही छगेंगा। फिर भी तेरे लिझ्रे आज जितना समय नही निकाल 
सकता। क्योकि यहा तू बाकी सेवा करनेके लिओरे आभी है, तेरी 
आखोका जिलाज करानेके लिमे नहीं। तू दिनभरमें दो घटें सबसे 
पढ़ती है, मिस्ललिमे दोनो काम साथ-साथ हो जाते है।” 
जिस प्रयोगमें वापूजी सफल हुओ। ओेक तो मेरी यह चिन्ता 
मिट गओऔ कि करू जितना पढकर तैयार करना है। जिसलिओे कोमी 
पढाये अुस॒ समय दिभागको अधिक साववान रखनेकी तालीम मिली 
भर स्मरण-शक्तिको तो छाम हुआ ही। दूसरे जाठ दिनमें ही आखें 
ठीक होने छगी। मिट्टीनें आखकी गरमी खीच ली। विलक्ुछू मिटनेमें 
तो हृगभग़ ओअक महीना लगा होगा। बापूजीकी जिच्छा तो जिस प्रकार 
चदमा छुड़वानेकी भी थी, परन्तु वह नहीं हो सका। 
आगाखा महल, पूना, 
९-५-४३ 
आज वापूजीने घूमनेका समय बदल दिया। ८ से ८॥ के बजाय 
७॥ से ८॥ रख दिया। क्योकि २१ दिनके भुपवाससे आबी हुमी 
कमजोरी अब कम हो गभी थी। 
आज वापूजीने दोपहरके १९२ बजेका घटा सुनते ही कैसा भी 
काम छोडकर सो जानेके लिये कहा था। वादमें वापूजी और 
वाके पैरोमें घी मलना था। लेकिन आज १३ से १ के बीच सोनेफे 
वजाय मै दूसरे काममें लग गजो। और ठीक १ चजेका घंटा होते 
ही वापूजीके पास गबी, तो सुशीलावहन घी मछ रही थी। में क्षण- 
भरको स्तव्ध रह गगी। कुछ क्षण बाद मैने वापूजीसे पुठा, बाज 
अैसा क्यो किया? वापूजीका चेहरा बहुत गम्भीर हो गया था। 
जुन्होने मुसें अेके ही वात कही 
“वे तेरे सेवा करनेके लक्षण मुझे नहीं दीजते। जिसे दूसरेंफी 
सेवा करनेका जुत्साह हो भुसे पहले अपनी सेवा करनी चाहिये जौर 


दें . वा और वापूकी शीतल छायामें 


शरीरकों मजवृत बनाना चाहिये। यदि शरीर मजबूत न हो तो हमें 
अपनी कमजोरिया नम्रतासे कवूल करके, शरीरकी आावश्यकतातं पुरी 
करके शरीर टूट न जाय जिसका ध्यान रखनेका प्रयत्त करना 
चाहिये। में जानता हू कि तुझे रातमें जागना पडता है। बुखार 
आ गया। तेरा वजन ९५ से ९१ पौंढड हो गया। भांखें ठीक ठीक 
काम नहीं देती! मेरा प्रयत्त शुरू न होता तो ओऔश्वर जाने क्या 
होता। लेकिन मुझे डॉ० ग्रिल्डर और सुशीछाने चेतावनी दी। अभी 
भी कुनैनकी खुराक पर तू जी रही है, वर्ना मढेरिया कव तक चल 
सकता है? मिसलिने मैने तुझे १२ से १ वजे तक सोनेकी आज्ञा 
दी। पर तू दूसरा काम करने रूग्री। अपनी शर्तें तुझे याद है न कि 
में कहूगा वैसा ही तू किया करेंगी? परन्तु तूने नियम वदल दिया, 
जिसलिये मैने भी वदक दिया। जिसे सेवा करनी है, भुसे छोहे जैसा 
मजबूत शरीर बनाना ही पडता है। यदि तेरा शरीर जैसा मजबूत 
भर सशक्त वन जाय कि चाहे जैसा खानेको मिले, चाहे जितना 
कम सोनेकों मिले, तो भी कमजोर न हो तो मुझे कोबी ओेतराज 
नही है। फिर मै तेरे लिगे कोओ नियम नहीं वनाओगा। नींद ते आये 
तो भी आार्खें बन्द करके कलसे यहा मेरे पास ही सोना मजूर करे, 
तो घी मलनेका हक तेरा बना रहेगा। नही तो मेरी कोमी सेवा तू 
नही कर सकती। सोनेके लिगे कहते ही मेरी गहीका तकियेके 
रूपमें भुपयोग करके सो जाना। मै तुझे जग्रा दूगा। तेरे आजके भित्त 
अपराधको क्षमा करनेकी मेरी जरा भी बिच्छा नही थी, परन्तु तेरा 
करुणाभरा मृह देखकर दया आ गजी। मिसलिसे मिस अपराधके होते 
हुमे भी तुझे मेरी शर्ते मजूर हो तो तू घी मल। जेक पैर तो सुशीलाने 
पूरा कर दिया, दूसरे पैरमें तू मछ, और वाके पैरोमें घी मलकर 
यही सो जा। नियम पाछन करनेके लिग्रे बनाया जाता है।” 


मुझे स्वप्तमें भी खयाल न था कि मेरे न सोनेकी बात शितता 
भुप़् रूप घारण कर छेगी। मैं अपता काम नहीं कर रही थी, वल्कि 
रसोबीघरकी अलमारिया साफ कर रही थी। मेरे मनर्मे यही भाव 
था कि कोमी दूसरा समय नहीं मिलता मिसलिओे अगर जेक दिन ने 


सेवाके वियम द्ष्‌ 


न सोभू तो क्या विग्ड जायया ? पर यह तो वडा महंगा पड गया। 
जिसकी जरा भी कल्पना नहीं की थी कि पाच-सात मिनेंद तक 
वापूजीके ढु खी हृदयका जैसा अग्न व्याख्यान सुनना पडेंगा। 

सारा काम वैसा ही पडा रहा | बैसा भाषण सुननेके वाद नींद तो 
जाती ही कहासे ” फिर भी मिट्टीकी पट्टी चढाकर मेक घटे छेटे 
रहना पडा। यह जेक घटा बडी मुशिकिक्से बीता। ओक छघटेमें 
ओक मिनिट बाकी रह गया, तव बापूजी वोले “जा, तुझे नींद आने 
ही वाली नहीं है। मतर्में राम राम किया होता तो जरूर 
आ जाती। पर अव ओेक मिनिटके लिम्रे तुझे माफ कर देता हु।” 

तुर्त खडी हो गमी। पर भनमें यह चिढ तो थी ही कि बितनी 

छोटीसी गलतीके लिगे बापूजीने सुशीलावहनसे घी मलूवाना शुरू कर 
दिया, जिसके बजाय मुझे वुलूवाकर जुसी क्षण सोनेके लछिभे कह दिया 
होता तो” अुसके बदले ओेक पैरमें घी मल॒वा लिया, और भूपरतसे 
जितनी वातें सुना डाली! गिसलिजे वापूजीसे गुस्सेमें में कुछ बोली 
नही। शाम हो जाने पर अकेली ही मिघर-जुघर घूमने छुगी। बापु- 
जीने मुझे अपने पास बुलाया और कान पकड़कर कहा, “मुह क्‍यों 
फुला रखा है? ” 

मैने कहा, “आपने पहलेसे नोटिस क्यो नहीं दिया? ” 

बापूजी बोले .  जान-वृक्षकर, तू यह प्रश्न करेगी ही जैसा 
विश्वास था भिसलिगे। तू अब और अधिक समझेगी, अधिक नियमित 
बनेगी। पहलेसे नोटिस देता तो यह परिणाम नहीं आाता। 
पहलेते कच किसे नोटिस दिया जाय, शुत्तका भी प्रकार और 
पात्र देखना होता है। परन्तु मजेकी वात तो यह है कि ठुसे कोओ 
डाटे तो भी मैने तेरा मुह लम्बें समय तक चढ़ा हुमा कभी नहीं देसा। 
लेकिन आज तो तूने दो बजेते मुऩ्से वोलना वन्द किया सो सात बज 
गये । लिसलिओे मेरे साथकी कुट्टो भव तो छोडनी चाहिये न?” अँसा 
कहकर मुझे हता दिया। मेरो और वापूजीकी फिरनसे दोन्नो हो गधी। 
मिस तरह बापूजी वच्चोंके साय बच्चे दतकर शुनके गुरु इन जले थे। 


बा-५ 


, ३ 
शिक्षिका बा 


आगाला महल, पूना, 
११-५-४३ 
आज रातको पृज्य बाकी तबीयत विगड़ गजी थी। रातकों ३ बजे 


३. 


बुन्होने मुझे जयाया। गुनकी पीठ और सिरमें दर्द था। ३ से ५॥ तक 
मैं जुनके पान वैठो रही । ५॥। से ६ प्रार्थना और श्रार्यवाके वादका जो 
काम मुझे करना था, जुसे सुगीलावहनने खुद करनेको कहा। मुझे 
कुन्होंने सोनेका हुक्म दिया। पर भुनकी बात पर कोबी ध्याव न 
देकर मैं काममें छग गनी। बुन्होंने वासे कहा। वाने कहा: " हां, 
वेचारी बव मेरी सेवा करके थक गी होगी और जेल्से छूटनेका मन 
हो रहा होगा बरिमीलिले सोओी नही और काममें जुट गभी है, जिससे 
वीमार पड़े तो सरकार छोड़ दे। जिसमें भुतका क्या दोष ? आुका 
अपनी वहतोंसे मिलनेका मन होना स्वाभाविक ही है। “ मुझे सुलानेका 
मानो वाने यह जुत्तम आुपायव हूढ तिकाछा। मेरे मतमें यह डर था 
कि वा डार्टेगी। अुसके वदले अुत्होनें अुलठी बातें सुनाओ, और बैसी 
मुनाओी कि मुझे छूग्रे कि जिस तरह अयर वा बुरूदा ही समझती हैं तो 
मैं क्यो न सो जाबू। भेरे मनमें छूटनेकी जरा भी अुत्सुकता नही थीं, 
फिर वाने जैसी वात कैसे कह दी? में चिढकर सो तो गबी, छेकित 
यह बात मैने वापूजीसे कह दी। वापूजीने कहा : “ वाकी यही तो खूबी 
“है कि सीधे चिढानेक्के वजाय परोक्ष रुपसे दूसरे पर जैता प्रहार करता 
कि वह सीधा पड़े। हमारे यहा बेक पुरानी कहावत हैँ -- लड़कीकों 
कहकर वटहको चुनावा। उयाती सास आजकलकी तरह तुरन्त नहीं झग- 
डती थी। जो कुछ कहना होता वह लि तरह लडकीको कहती कि वहू 
चुत छे। और वहू भी जैच्ती सयाती होती थी कि तुरन्त समझ जाती। 
भुत्ती तरह जैसा कहनेमें वाका सवावापन था। जयर तुझे डाटती तो तू 


श्६ 


ही 
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रो पडती। जैसे सुशीछाकी वात पर तूने ध्यान नही दिया, वैसे ही वाकी 
बात पर भी तू ध्यान न देती तो वाका डाटना व्यर्थ हो जाता। बाने 
यह सुशीलाकी वात परसे जान लिया, बिसलिमे दूसरी युक्ति अपनाजी | 
वा और में क्या यह नहीं जानते कि तू हमारे लिमे मर-खपकर काम 
करनेंको कितनी बतुर रहती है” परन्तु तुझे मार डाल़ना तो है 
नही । जिस प्रकार जागरण हो तो नीदकी कमी तेरे जैसे बच्चोको किसी 
और समय पूरी करनी ही चाहिये। तभी तेरा शरीर वनेगा। तब 
बाने छाकून-पालनका -- मौन्टेसोरीका --- तरीका तुझ पर दूसरे रूपमें 
आजमाया भौर तुझे पूरे ३ घटे सुलाया। जैसी वा है। मैसी बैसी 
कितनी ही युक्तिया बाने मुझ पर आजमाकर मुझे जिन्दा रखा है, 
जैसा कहूं तो अनुचित न होगा। मैं अभी तक जीवित हू जिसका मुख्य 
श्रेय वाको है। वा जानती थी कि में जैसा कहूगी तो मनुको बुरा 
लगेगा और वह जरूर सो जायेगी। बुखार आने पर मा कडवी दवा भी 
पिछाती है और मौका पडने पर मिठाओ भी खिलाती है न? ” 


बायूजी बाका कितना आदर करते थे, जिसका मुझे जिस प्रसगसे 
भान हुआ। दिनमें भी वाकी तवीयतमें कोओ खास सुधार मालूम' नही 
होता था, परन्तु वाको मेरी पढानीमें विघ्न अच्छा नहीं लगता था। 
मिसलिये अपने पास वैठाकर प्यारेलालजीसे मुझे पढानेके लिगे कहा। 
प्यारेलालजी मुझे भूगोलके प्रश्त पूछ रहे थे। अुसमे मेक प्रश्त चीनके 
बारेमें था कि चीनके छोग पानी अुवालकर पीते है, पर अुसमें चाय 
किसलिगे डालते है? जिसका जुत्तर देनेमे मुझे थोडी देर लगी, 
तो वा तुरन्त वोल पडी “तू बितना भी नही समझती?” रोज 
केटलीमें सबके लिल्ने तो चार्य बताती है। यदि पानी पुरा भुवछा 
हुआ न हो और चाय डाछ दी जाय तो रग नही आता, पानी ठीकसे 
आुबला है, जिसका प्रमाण चाय डालनेसे मिलता है। और चीनमें पानी 
खराब होता है, मिसलिमे मुवालूकर पीया जाता है। पानी गरम 
करने और अवालनेमे वहुत फर्क है। सिर्फ गरम करे तो सभव है 
आओुसमें जीव-जन्तु रह जाय। कितने ही कीड़े तो सूक्ष्मदर्शक यत्रसे भी 
बहुत्त कठिनाभीसे दिखाओी देते है। जैसे कीटाणु पानीको भ्ुवाले वगैर नही 


६. 
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मरते। मिसलिओं चाय डालनेंके रिवाजसे मुवले हु पानीका बन्दाज 
जा जाता है। भैसी बातें दापुणी अफ्रीकामं वच्चोको सिलाते थे, 
जिसलिशे में भी जानती हू। लेकिन जैसे पाठ वापूजी कहातीके रूपमें 
लड़कोको सिद्धाते थे, जिससे लड़के खेल-खेलमें सील जाते थे। तेरी तरह 
किसीकी भी पढ़-पढ़ कर दिमाग खाली नहीं करना पडता था। 

म्रिस तरह वाने मुझे भूगोलका पाठ तवीयत खराब होते हुगे 
भी विस्तर पर लेटे-लेट और खातते-खासते पढा दिया। 

शामकों वापूजीने दिनभरमें मैने जो कुछ पढा था बुसके वारेमें 
पूछा। मैंने कहा, “आज तो वाने बडे प्रेमसे मुझे ओेक पाठ पढाया। 
और मभुवाले हुओ पानोकी सारी बात मैंने कह दी! 

बापूजीने कहा “न जाने कितने साल पहके मैंने यह पाठ 
फिनिक्समें सिखाया होगा, पर वा बूढ़ी हो गौ तो भी श्ुसे नहीं 
भूली ॥ बा 

मैने हसते-हसते कहा “ जिसमे होशियार कौत ? आप या वा ? 
जिसने मितना याद रखा वही होशियार है न?े ” 

४ हा, बैसा कहकर वाकी प्रिय बनता हो तो बन जा।” कहकर 
बापूजी हसने लगें। “ लेकिन मैंने तुझे कहा न कि मेरा तरीका अुलठ 
है। विद्याथियोकों कोज विषय न आये तो मैं शिक्षकोको ही अधिक दोष 
देता हू। बिम्न॒लिओे अपने तरीकेसे मैं ज्यादा होशियार हुआ न? ” बाकी 
ठबीयतके समाचार जानमेंके लिओ्रे बापूजी वाके पास आाये। (ब्यकी साट, 
तो वापुजीके कमरेमें ही थी। परन्तु हम घूमने गये बुत वीच कुछ नमी 
बात तो नहीं हुआ यह जाननेके लिमे बापू वाकी खाटके पास आये। ) 

" क््यो, आज तो तुमने जिस्न छडकीको पढाया है? अव कौन कह 
सकता है कि तुम बीमार हो? और पढानेमें भी मैने फिनिक्समें कुछ 
बातें कही होगी, अुन्हीकों याद रत्कर सिखाया है न? पर मह लडकी 
तुम्हारी ही तारीफ करती है कि वा कितनी होशियार है जो बितना 
सव याद रखती है! तव मैने खुद अपना पक्ष लेकर कहा कि मैं कितना 
होशियार हु। मैने लड़कोको जिस तरह पढाया कि बाने कोबी काम 
करते-करते अुसे सुन लिया और वृढी हो ग्रत्मी तव तक याद रखकर 
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बाज तुझे यह पाठ सिखाया | बोलो, अब में होशियार हू कि तुम २” जिस 
तरह वासे विनोद करके क्षण भरके लिमे बापूने अुनका दर्द भुला दिया। 

वानें विनोद किया “अपने मुह मिया मिट॒ठदू कौन नहीं 
बनना चाहता ? ” 

प्रा्थनाका समय हो जानेसे वापूजी भुठे। रातको कहने लगे 
“मुन्ते यह बहुत पसन्द है। यदि तू वासे अफ्रीका मेरी दी हुआ शिक्षा 
ग्रहण कर छेगी, तव तो तू अ्ुत्तम ज्ञान प्राप्त कर लेगी--- वह ज्ञान 
हम सब जो तेरे शिक्षक वन गये है अुनसे भी अधिक जिस अपड वासे 
तुमे प्राप्त होगा। छडकोकों मैंने शालाओमें क्यो नहीं पढने दिया, 
जिस प्रइनका भुत्तर मानों बाने गाज तुझे शिक्षा देकर मुझे भी दे 
दिया है। मुझे मितना आत्म-सन्तोष हुआ कि फिनिक्समें रहे हुओे 
भुत लडकोको मैने भछे वैरिस्टरी पास करनेके लिग्रे विलायत नही भेजा, 
लेकिन भरुन्होंने भुससे कही अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। जिस 
वारेमें में तो निशक यथा ही, फिर भी आजके जिस प्रसयसे और अधिक 
निशक हो गया हु। और यह सारा प्रसंग भले विनोदमे ही हुआ हो, 
फिर भी असमें पूरा गाभी्य था। में मानता हू कि जिससे मेरी शिक्षकके 
रूपमें परीक्षा भी हो गजी। जिसके सिवा, यदि वीमारीमें वा तुझे बसे 
पाठ देती रहेगी, तो मुझे विश्वास है कि वाकी आधी बीमारी दूर हो 
जायगी । अगर मातापिता अपने बच्चोको जिस तरीकेसे ताछीम 
दें, तो वच्चोकी शिक्षाके लिमे जुन्हे जो भारी खर्च करना पडता 
है बह बहुत कम हो जाय, यह भी तू जानेगी। जिसमें भी यदि 
स्त्रिया बच्चोको जिस प्रकारकी शिक्षा दें, तो हिन्दुस्तानके बच्चोका 
आज ही भ्रुद्धार हो जाय। यही देखनेके लिये में तरसता हु और 
मिसीलिओ मै स्त्रियोकों अधिक महत्त्व देता हु।” 

बापूजीने क्षणभरमें जिस सारे विनोदी प्रसंग पर दूसरी दृष्टिसे 
सोचतेकी नजी ही दिशा देकर ओक नया पाठ पढा दिया। वापुजीका 
मस्तिष्क देशहितके प्रश्नोको कितनी सूक्ष्मतासे देखनेका काम कर 
रहा है, यह सोचते-सोचते में बापूजीकी बात चुनती रही । मेक 
क्षण पहले जो वात विनोदमे ही आअुडढाजी जा रही थी, वह 
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बितने अूचे आदशंवाली हो सकती है, जिसकी कल्पना भी मुझ जैसी 
लठकीको कैसे हो सकती थी? 


आगाखा महल, परूना, 
१२-५-४३ 
मैने वापूजीसे रोज ओक कहानी सुतानेके लिग्रे कहा। पहले 
तो भुन्होने मेरी वात हसीमें अुढाते हुमे कहा “भेक था चिडा और 
ओअेक थी चिडी।” जितनेमें सुशीलावहन आभी । बापूजीसे वोली, यह्‌ 
कैसी कहानी? मिसके बजाय तो आप अपनी ही वातें सुनाजिये। 
बापूजी भी वहुत सुझ थें। ओन्होने अेक मजेदार वात कही “मै 
विलायत जानेवाली स्टीमरमें बैठा। मैट्रिक पास करके गया था, केकित 
अग्रेजी जितनी अच्छी नहीं थी कि सबके साथ खुलकर बात कर सकू। 
ओर शरम भी आती थी कि कही वोलनेमें भूल हो जाय तो लोग 
हसेगे। लिसलिबे अधिकतर में अपने केविनमें ही वैठा रहता। परन्तु 
ज्यो ज्यो मै गोरे छोगोको देखता, त्यो त्यो मै अपने आपको काला छगने 
लगा । फिर मै स्नातागारमें गया । वहा गोरा वननेके लिमे खूब 
साबुन लगाया, ताकि कुछ तो खूबसूरत मालूम होभू ! परन्तु ओेक तो 
समुद्रकी हवा और अुस पर साबुन, फिर क्‍या पूछता ? ओेकदस दाद 
हो गया भौर बितना हो गया कि मैं तय जा गया | छदन पहुचकर डॉ० 
प्राणजीवन मेहतासे वात करनेंमें भी शरमाया, क्योकि स्टीमर पर 
पराक्रम ही जैसा किया था। अन्तमें मैने अुनसे सारी वात कही। 
बुन्होने दवा तो दी, परन्तु खूब फटकारा भी।” 
हम तो यह बात सुनकर जितनी हसी कि पेटमें बल पड़ गये। 


आगाखा महल, पूत्ता, 

२०-५-४३ 

वापूजीने मैक्सवेलको जो पत्र लिखा, अुसकी वात कही “मसले 

वे कुछ भी करे, परन्तु अब तो बिन लोगोको भारत छोडना ही पडेगा। 
मुझें विश्वास है कि भारतकी अब ये छोग मधिक समय तक गुलामीमें नही 
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रख सकेगे। में तो कहता हु यदि हम छोगोकों पकड न लिया होता, 
तो जिसी सन्‌ “४२ में ही समझौता हो जाता। जिसीलिये भाषण देकर 
आनेके वाद मैने महादेवसे कहा था कि जिस बार यदि लितलिथगोमें 
समझदारी होगी तो हमें गिरफ्तार नही करेगे। परन्तु विनाशके समय 
विपरीत बुद्धि ही सूझती है। जल्दबाजी करके सबको जेलमें डाल दिया, 
जिसीसे जाहिर होता है कि अब भारत भग्रेजी सत्ताकों अधिक वर्ष 
तक सहन नहीं कर सकता। में यह जानता हू कि छोगोने अहिसा 
और सत्यका मार्ग मन, वचन और कर्मसे पूरी त्तरह नहीं अपनाया। 
परन्तु जिसमें भी मैं लोगोकी अपेक्षा अपना दोष अधिक पाता हू -- मैने 
स्वयं यह मार्म मन, वचन और कमंसे नहीं अपनाया होगा। जिसीलिओे 
जिस घार जितनी अधिक तोडफोड हुआ! यदि हम बैक्यके साथ अहिसा 
और सत्यको बुद्धिपूर्वक अपना सके, तो ये जेलके दरवाजे अपने- 
आप खुल जाय, जिसमें मुझे सन्देह नहीं।” 

आज वर्षा होनेके कारण बाहर नहीं खेला जा सका। बरामदेमें 
ही खेले। मैने रस्सी कृदनेका खेल खेला। डॉ० ग्रिल्डरने भी यही खेल 
खेला । परन्तु वे जरासी देरमें ही हाफने लछगे। पचास वर्षसे 
अूपरकी अआुम्रमें वे हमारी तरह रस्सी कूदकर छलाग कैसे मार सकते 
थे? हम खूब हस रही थी, जिसलिमे वा आओ | डॉ० गिल्डर 
बहुत ही विनोदी स्वभावके है । वासे कहने छगे “बा, बच्चोके 
जि बुड़्ढे आदमीका भजाक ओुडानेका समय आ गया है। देखिये 
तो ये लड़किया मुझे खेला रही है।” 

वा हसते लगी और बोली “आप जैसोको भरक्ता वे क्‍या 
खेला सकती है? परन्तु यो फहिये न कि आज वर्षा है और कसरत 
नही हुआ, जिसलिये रस्सी कूदकर व्यायाम कर लिया है।” 

कूद-कूदकर सव थक गये तो बैठकर “धमाल गोटा * का खेल 
खेला। जिस छोटे वालकोके खेलमें सभी वडे लोग शामिल हो गये। 
जिस पर वा कहने छगी / मिस सरकारतने जेलमें वन्द करके आप 


# बज्चोका ओेक खेंल। 
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लोगोंके लिमरे बडा आराम कर दिया है। (खेलमें वा और वापूके 
सिवा सव शामिल थे, थे दोनो देखते थे।) वचपनके खेल ताजा 
कर रहे है। आप पर सरकारकी कितनी कृपा है। ” 

डॉ० गिल्डर वोले “वा, मनु सुझे आज बानत्दी कौवेकी 
कहानी पढनेको दे गभी घी! वालवार्ताओोकी जिस पुस्तक मुझे 
वह कहानी बहुत ही पसन्द आबी।” (डॉ० गिल्डर पारसी होनेके 
कारण गुजराती जानते अवश्य थे, परन्तु गुजराती लिखने-पढनेकी 
आदत कम थी। मेरे हाथमें वह पुस्तक आते ही में अन्हे मनोरणनके 
लिमे पढनेको दे आओ थी।) 

वाने कहा “आप जैसोको मजा आवे खिस्तीलिओे तो 
कही यह न छपी हो? लछो, अब आप कहानी पढने बैठे है| लेकित 
आप ये पुस्तकें और कद पहले? जिसलिये पुस्तकका भी सौभाग्य 
है कि आप जैसे वडे डॉक्टर अुसे जितने शौकसे पढ रहे है। ” 

डॉक्टर “परल्‍्तु मेरा सौभाग्य और अग्रेज सरकारकी मेहरवानी 
है कि वचपनके अधूरे रहे शौक अव बुढापेमें तो ताजा हो रहे है। 
बाहर रहने पर कितनी झझटें और दौडघूप पीछे छगी रहती है।” 

जिस प्रकार हमारा परिवार आनन्दसे दिन बिता रहा था। 
भेले ही में सबसे छोटी थी। परन्तु ये सब बितने छोटे छोटे मित्र 
बन जाते कि करुस समय में यह भूछ जाती कि बापू, वा, डॉक्टर 
गिल्डर, कठेली साहव, मीरावहन, प्यारेछालणी गौर सुशीछावहत 
बितने बडे है, विद्वान है, नेता है और राष्ट्रके निर्माता हूँ। 


श्ड 
प्रार्थना आत्माका भोजन है 


आगाखा महल, पूना, 
२६-५-४३ 
बापूने आज घूमत्ते-घूमते मुझे गीताके आठवे अध्यायका पाठ कराया। 
इलोक पूरे होने पर सुशीलावहन भी घूमने आ गगी, जिसलिथे वबापूजीने 
कहानी कहना शुरू किया और पोर्ट सैयद तक अपने पहुचनैकी वात 
कहकर छोड दी। केवल सात ही मिनट तक कही। 
परन्तु आज प्रात काछकी प्रार्थनामें मैं नही भुठी थी, जिसलिने 
घूमकर आने पर हाथ-मुह धोते समय बापूजीने पूछा - “क्यो, तुझे 
पता है मैने तुझे कान पकडकर जगाया था, फिर भी तू नही भुठी ? ” 
मैंने कहा “मैं भजनके समय अपने आप ओुठ गगी थी। आप 
भुठाने आये, जिसका मुझे कुछ भी पता नही है।” 
वापू बोले “तुझे वार बार कहा तक कहा जाय कि पूरी 
नीद छे? रातको देरसे सोना और दिनको सोनेका ढोग करना। 
तेरे शरीरको तो दस घटे नीद जरूर मिलनी चाहिये, क्योकि अभी 
वह बढ रहा है। परन्तु तू अपनी जिद छोडे तव न? ” 
मैने कहा “रातकों मैं बाके साथ कैरम खेलने बैठी थी। 
लेकिन वा नहीं खेली । मीरावहत, डाँ० गिल्डर, कटेली साहब और मैं 
जार खेंले थे। ओेक आदमीकी कमी पड रही थी, जिसलिजे बाने 
मुझे बुलाकर खेलनेको कहा। जिसीसे सोनेमे देर हो गमी।” 
बापूने पूछा “कितने बजे थे? ” 
मैने कहा “में सोभ अुस समय ११॥ वज रहे थें।” 
बापूजीने कहा . “तो वह नींद आज दिनमें पूरी कर छेना, 
ताकि प्रार्थनाके समय आठ सके। प्रायना न तो अघत्ते-अूघते हो सकती 
है और न जबरन कराओ जा सकती है। प्रार्थनाके समय ओऔखर- 
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मय वननेकी कोशिश करनेका सुन्दर अवसर है। प्रार्थना आत्माका 
भोजन है। में तुझे वह भोजन देना चाहता हू। परन्तु जैसे शरीर-रक्षाके 
लिग्रे दो दिन भोजन करे और चार दित न करे तो शरीर कमजोर हो 
जाता है, वैसे ही प्राथंना भी दो दिच्त करे और चार दित न करे तो 
आत्माकों भुसका पोषक तत्त्व नही मिलेगा और आत्मा भी शरीरकी 
तरह दुवंल हो जायगी। हमेशा रातकों सोते समय मनमें दृढ़ सकल्प 
करना चाहिये कि कुछ भी हो जाय प्रार्थनाके समय तो भुठ्ना ही 
है। जिससे तू अपने आप आठ जाया करेगी। यह बात मै तुझे सुबह 
भुठ्ते ही कहनेवाला था, परन्तु वादमें भूछ गया। अब सोचा कि 
मेरी और वाकी मालिशके समयमें से पाँच मितद कम करके भी 
यह बात तुझे श्रमझा दू। जिसलिमे समझा दी।” 

जिसके वाद मै रातको सोनेसे पहले हमेशा निश्चय करके सोती 
कि प्रार्थवाके समय ओुठ्वा ही है और जिस सकत्पके आवार पर 
अकसर अपने आप जग जाती, कभी न जागती तो बापूजी जगाने 
गाते ही थे । भुनके आते ही अुठनेकी आदत पड गजी। बिससे प्रार्थनामें 
मैं क्‍वचित्‌ हो अनुपस्थित रहती। 

पूज्य वाने अपने हस्ताक्षरोवाला सदसे पहला पत्र आश्रममें रहने- 
वाली काशीवहन गराधीके नाम लिखवाया था। परन्तु अुसका कोओ 
बुत्तर नहीं आया। आश्रमर्मे रहनेवाले छोगोको ही वा अपने कुंटुम्बीजन 
मानती थी। परन्तु जेलके नियमानुसार सगे-सम्बन्धियोको ही पत्र लिखा 
जा सकता था। यह शर्ते किसीनें मजूर नहीं की थी। परल्तु मेरे 
आगाखा महलमें आनेके वाद पू० बावे अपवादके तौर पर यह नियम 
छोड दिया था। और मैं तो नागपुर जेलमें थी तमीसे सम्बन्धियोको 
पत्र छिखती थी। जिस प्रकार मेरे लिम्रे तो आगाखा महलरूके नियम 
पालनेफी बात ही नहीं थी। बिसलिओ में और वा पत्र जिखती 
थी। वे सारा पत्र मुझसे लिखवाती और नोचे अपना बोर 
बापूजीझा नाम सुद ही लिस देती। जिससे आश्रमवासियोंके छिले 
पृ० बापूर्जीके पत्रकी कमी पूरी हो जाती थी। आज जिसी प्रकार 
डेढ़ बजे काणीवहन ग्राधीके नाम पत्र लिखवाया। भ्रुसमें जाक्षम- 
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वासियोके लिझे कितनी सावधानीसे याद करके समाचार लिखवाये, 
जिसका नमूना नीचेके पत्रसे मिलता है (मैने भुसकी नकल रख 
ली थी): 

“चि० काशी, 

“ तुम्हारे दोनो पोस्टकार्ड मिछे। पढ़कर जानन्द हुआ। सबकी 
अपेक्षा तुम्हारा ही पत्र नियमित आता है। पढकर बहुत ही खुशी 
होती है। ता० १४-५-/४३ का पत्र आज मिला। जिस प्रकार पत्र 
वडी देरसे मिलते हैं। वहा सब अच्छे है, यह जानकर आनन्द हुआ है। 
किशोरलारूभाओआका स्वास्थ्य अच्छा है, यह आननन्‍्दकी बात है। मिससे 
पहलेका मेरे हस्ताक्षरोवाल्गा पत्र तुम्हे मिला या नहीं? 

/ आर्यनायकमूजी नागपुरसे आ गये है, मिसलिये जुन्हे और 
आज्ञादेवीको मेरे आश्ञीर्वाद। पत्र लिखो तो प्रभु तथा अबाको मेरे 
आशीर्वाद लिख देना। कछ लक्ष्मीका पत्र आया था। लिखती है कि 
कभी कभी अवाके पत्र आते है। वैसे यहा सब मजेमे हैं। मेरी तदुरुस्ती 
अच्छी है। मेरी चिन्ता न करना। तुम्हारी तवीयत अच्छी होगी। बच्चू 
मजेमें होगा। यहा प्रार्थनके समय तुम सवको खूब ही याद करती 
हू। चि० कहाना (कनु गाधी) क्या लिखता रहता है? श्ञाक तो 
थोडा-बहुत सभी काटते है। भुससे कहना कि थोडा तू भी काट | भणसाली- 
भाजीसे पढता है या नहीं”? बढओऔका काम करने जाता है या नही? 
वैसे मेरे लिग्रे तो वह तरसता ही होगा, परन्तु मैं कैसे आओ ? चि० 
कनुसे कहना कि तू सवसे मिलजुलकर रहा कर। छीलावतीसे कहता कि 
हमें अुसका सन्देश मिल गया है। भुससे कहना कि अुसे पसन्द हो सो 
करे। वैसे मेरा तो खयाल है कि वह कालेजमें भरती हो जाय। यह 
तो रूम्वा रास्ता है। छगवछालकों आशीर्वाद) छीलावती, गोमतीवहन, 
शारदा, आनन्द, वच्चू वगेरा सभी आश्रमवासियोकों मेरा आशीर्वाद। 
कृष्णचन्द्रजी जैसे भी हो सके वैसे कहानाकों अच्छी तरह रखें, फिर 
पसन्द न हो तो भेज दें। नागपुरमें सब वहनोको आशीर्वाद छिखना।/ 

वाके आशीर्वाद तथा 
वापूजीके शुभ आशीर्वाद” 
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किस प्रकार पू० वाका यह केक ही पत्र बताता है कि 
लुनके लिल्रे आश्रमवासी क्‍या थे? 


[मिस पत्रमें जिनका जिक्र आता है, वे सब परिचित हैं। 
परन्तु चहुत छोग वार-वार भुनका परिचय पूछते है, बिसलिये यही 
दे देती हू 

काशीवहन गावी.- ये वापूजीके भतीजे छगनलालूभाबीकी 
पत्नी है। बापूजी और वाके साथ अफ्रीका और हिन्दुस्तावमें रही 
हैं। काशीवा बहुत मीठे स्वभावकी है। मेरी वडी ताथी होती है। 
मैं तो कौटुम्बिक दृष्टिसि बुन्हे ताबीजी कहती थी। परल्तु आश्रमकी 
दूसरी छडकिया काशीवा कहती बौर वा तो बुन्हे 'काशी बहू 
कहकर मीठे लहजेसे वुरती थी! 


जारयेनायकरमूजी * ये नागपुर जेलमें थे और छूटकर सेवाग्राम 
बाये थे! आश्ादेवी भुनकी पतली हैँ। दोनो सेवाग्राममें तालीमी 
सघकी सुत्दर सस्था चला रहे है। 


प्रभुदासमाणी और अवावहन ये काशीवहनके पुत्र और पुत्रवधू 
है। प्रभुदासभाजी जेलमें थे! जेलमें अन्होने वहुत कष्ड सहन किया! 
अवावहन वाहर थी। शुनके दुखद समाचार कभी कभी वाकों मिलते 
रहते थे। बिसलिणे बानें मुनका जुल्लेख किया है। प्रभुदासभावी 
गाघीकी हाल ही में 'जीवननु परोढ” (जीवनका प्रभात) नामक बडी 
दिरूचस्प पुस्तक (गुजरातीमें) प्रकाशित हुमी है। 

कहाना रामदास भाजीका पुत्र है। पृ० वाका लाइछा लड़का 
है। जैसा नाम है वैसे गुण हैं। तूफानी भी खूब और अपरसे दादीमाका 
छाड। फिर पूज्य कस्तूरबा जैसी दादीमाकी तालीम, मिसलिये शरा- 
रही होनेके साथ होशियार भी खूब। बुसने वासे शिकायत की थी कि 
“आप नहीं है, बिसलिबे आश्रमके व्यवस्थापक कृष्णचन्तजी मुझे 
शाक काटनेको कहते हैं।” यद्यपि वा आश्रममें थी, तव भी अुसे 
काम तो करना ही पडता था, परन्तु बैठे बैठे करनेका काम बुसे बिल- 
कुछ पसन्द नहीं था। लिसलिजे पू वाने पत्रमें कहानाका भुल्लेख किया है! 


प्रार्थना आत्माका भोजन है ७७ 


लीलावतीवहन यह बहन बचपनमें ही पूृ० बापूजी, और वाके 
पास भा गत्री थी। जिसलिओें बा और वापूजीके लिके तो वे पुत्रीके 
समान ही थी। परल्तु ओुन्होने ४२ की लछडाभीके कारण पढना छोड 
दिया था। जिसलिमे वे मिस पसोपेशर्में थी कि अब क्‍या करू? वे 
डॉक्टरीकी पढाओ कर रही थी और बाका हुक्म चाहती थी। 
जिसलिओे बाने थुन्हे सन्देश कहलवाया। 

सब गाश्रमवासी और जाश्रमके बालक . नागपुरमें अभी तक 
आश्रमकी बहनें जेलमें थी--शभुन्हे याद करके आशीर्वाद भेजे।] 

सरकार पत्रोकों सेन्सर करती थी, जिसलिओे वा कोओी भी जैसा 
वाक्य नहीं लिखती थी जिसकी सरकारकों काटछाट करनी पडे। 
४ ज्ागपुर जेलकी बहनें” शब्द लिखावे तो सरकार पत्र ही न जाने 
दे। जिसलिभे “ताग्पुरमें सब बहनोको आशीर्वाद लिखना” वाक्य लिख- 
वाया । पू० बापूजी और बा तो जेलके और सरकारके पुराने और 


परिचित मेहमान ठहरे, लजिसलिग्रे वे वहाके सभी भियम भलीभाति 
जानते थे। 


री 5 के 


आज शाामको जिन्नासाहवने बापूजीके साथ वातचीत करनेका सुझाव 
दिया था। और बापू पत्र लिखें औैसी सूचना डॉन ' पत्रमें पढी थी। 
वापूजीको अखवार तो सभी मिलते थे। मिसलिशे अन्होने जिन्नासाहवको 
पत्र लिखा था। भुसका सरकारकी तरफसे भ्ृत्तर आया कि जब तक 
वापूजी अपना राजनीतिक आचरण न बदले, तव तक सरकार भुनका पत्र 
जिश्नासाहवको नहीं भेज सकती। परन्तु सरकार अुसको अखवारोमें 
प्रकाशित कर देगी। जिस पर मैने धूमते-धूमते बापूजीसे कहा, आप 
जानते तो थे कि सरकार आपका पत्र जिन्नासाहवकों नहीं देगी, तब 
भी आपने पन्ने क्यो लिखा? जिसमें आपका कितना अपमान हुआ? 
जिन्नासाहवको पत्र लिखना होता तो मापको लिखते। 

वापूजीने कहा. “जिसमें मेरा अपमान बही हुआ । 
जिन्नासाहवने मुझे निमत्रण दिया, जिसलिये मुझे पत्र लिखना ही चाहिये। 


छ्८ट वा और वापुक्ों शीतल छापामें 


बिससे मैं छोटा नहीं बन जाता। और छोटा बन जाड़ूँ तो भी क्या 
हुआ ? जैसा लगे कि परिणाममें कुछ न दुछ सेवा होगी, तो काम 
भछ्ते कितना ही हलका हो, तो भी बुस्ते करता सवका फर्ज हैं। हम 
(महादेवमाभीकी) समाधि पर वारहवे अध्यायका रोग पाठ करते हैं, 
मुत्तें भगवानने व्या कहां है? -- 
यो न हृप्यति न द्वेष्टि न थ्लोचति न कालति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ य. स मे प्रिय ॥ 
सम* थत्रौं वे मित्रे च तवा मानापमानयी । 
शीतोप्पसुखदु खेपू सम सयविव्जित ॥॥ 
तुल्वनिन्दास्तुतिमीनी सन्‍्नुप्यों येनकेनचित्‌। 
अनिकेत- स्थिस्मतिमंक्तिमान्‌ में प्रियो नर ॥ 


“जिसे हपं-शोक, राग-द्रेप नहीं मौर जो बिसकी चिन्ता नहीं 
करता कि कोझो कौ काम मफल होगा या नहीं और कार्यत्िद्धिक 
लिले किसी भी तरहकी आमा नहीं रखता--जैसे कि में यह काम 
कहूना तो मुझे वडा पद मिलेया या रुपया मिलेगा अयवा मेरी वाहवाही 
होगी, जित्त प्रकार क्तंव्यके पीछे जिसकी किसी भी प्रक्मरकी बाद्या 
नहीं -- जिसकी दुप्टिमें झत्रु-मित्र सभी समान हैं और नान-अपमान 
सब केकसा है। भक्त तो सव कुछ भगवानके भरोसे ही छोड़ दे। तमी 
हम भंगवानके सच्चे मक्त वन सकते हैं। फिर हन प्रार्थनामें वहुत 
चार यह भकन गते है: 

साधो मनका मान त्यायों) 

काम क्रोध जगत दुर्जनकी, ताते अहनित भागों! 

चुद दुःख दोनों सम करे जाने, और मान अपमाना, 

हे जोक ते रहे बतीता, तित जपत्तत्व पिछाना। 

जस्तुति निन्‍्दा दोबू त्यागे, खोजे पद निखवाना, 

जन चानवक यह चेक कठिन है, कोओ युरुमुख जात़ा। 

(यह सारा भजन वापूजी वोल यये) “ यह भजन वडा महत्त्वपूर्ण 
है, परन्तु यह गालेके लिमे नहीं है। जिसका अर्थ और मैंने तुझे गीताके 


प्राथंना आत्माका भोजन है ७९ 


बारहबे अध्यायके इलोकोका जो अर्थ बताया वह अंक ही है। परन्तु 
बिसे जो छोग आचरणमे ले आते है, बुन्हे अनोखा आनन्द आता है। 
जिसके भीतर जो पडता है, वह महासुखका अनुभव करता है। लेकित 
देसनेवालेको भुत्त॒ पर दया आती है। में तो गिसके भीतर पडकर जिसे 
आचरणमें आतारनेके प्रयत्वमें लगा हु, बिसलिओे ज्राज जब यह खबर 
आयी कि सरकार जिन्नासाहवका पत्र ओुनके पास नही पहुचायेगी तो मुझे 
वडा आनन्द हुआ। लेकिन तू देखनेवाली है, जिसलिभे तुझे मुझ पर 
दया आती है कि वापूका कितना अपमान हुआ। और मुझे सीख देते 
आशभी कि आप पत्र न लिखते तो अच्छा होता। परन्तु हरिका मार्ग 
वीरोका मार्ग है, जिसमें कायरोका काम नहीं। गिसलिमे औश्वरको 
जो करना होगा करेगा, हम क्यो चिन्ता करके अुसके प्रति अपनी 
श्रद्धा कम करे, और अपने दिमागकों जैसी झझटमें फसावे? ” 

यह सारी वात मुझे बापूजीने बहुत ही रसपूर्ण और ज्ञान- 
पूर्वक समझाओ। अन्तमें बापूजीने मुझसे कहां: “यदि तू भैसे प्रश्न 
करती रहेगी, तो मुझे बहुत अच्छा छगेगा। विससे तुझे ज्ञान तो प्राप्त 
होगा ही, साथ ही भीर्वरकी पहचान भी होगी, और जिस ढगसे मैं 
तुझे तैयार करना चाहता हू भुस ढंगसे तैयार कर सकूगा। यह वात 
जिसीलिओं कहता हू कि तुझे लगता होगा कि वापूजीकों जैसी बात 
मैने क्यों कही ? तेरे मन शायद यह विचार हो कि मैने तो हसते-हसते 
यह वात कही थी, फिर बापूजीनें मुझे जिस तरह अुछूहना क्‍यों 
दिया? मिसलिगे तुझे नि सकोच वनानेको जितना कह देता हू।” 

सचमुच मुझे अैसा ही लगा था कि मैने कहनेको तो कह दिया 
कि जिन्नासाहवकों आपने पत्र क्यो लिखा”? जिसमें किसी हद तक 
मजाक भी था। छेकित मजाकमे यह गाम्भीयं आ गया और मनमें 
वापूजीसे प्रइन पूछनेका पद्चात्ताप होने ऊगा । बायूजी मानों आुसे 
जान गये। अुन्होने मुझे निश्चिन्त कर दिया, विसलिओ मेरे आनन्दका 
पार नही रहा। 


श्५ 
बा और बापुका खेल 


आगाखा मह॒छ, पृना; 
४-६-४३ 
डॉ० सुशीछावहन और डॉ० गिल्डरने मेरी आखें किसी अच्छे 
डॉक्टरको वतानेके लिझे हमारी जेलके सरकारी डॉक्टर कर्नल 
शाहसे कहा। मिसलिये वे डा० पटवर्धनकों लाये थे। डॉ० पटवर्घेनने 
दो दिन तक आखोकी परीक्षा की । नम्बर बढ़ जानेके कारण नये 
चश्मेकी त्रावश्यकता बताओ और थभाखोमें डाहमेकी दवा लिख दी। 
जिस पर वापूजीके पास कर्नल भण्डारीकी तरफ्से यह सूचना आमी 
कि भेरे लिम्रे नया चहमा लेना हो तो वह मेरे खर्चसे लिया जाय। 
जिस समाचारको सुनकर वापूजीने कहा . “ कैदीकी सम्हारू रखना 
तो सरकारका काम है। यदि आपको चश्मा दिलाना हो तो दिल्ाबियें। 
नही तो आखें चली जानेकी जिम्मेदारी अपने सिर भरुठाविये। यह 
ठीक है कि मनुके पिता अुसके लिभे चश्मा खरीद सकते है। वे मितने 
गरीब नहीं है कि चश्मा न खरीद सकें । परन्तु अिस छडकीकी सारी जिम्मे- 
दारी जिसके पिताने मुझे सौंपी है। और यदि वीमार कैदीकी हालतमें 
न होकर बाहर हो और मान छीजिये वह गरीब स्थितिका हो, तो 
धर्मादा स्ातेसे भी वह चश्मा ले सकता है! कैदीकी सम्हाल रखनेका 
काम सरकारका है। थुसे खुराक, कपडे वगैरा दिये जाते है। बीमार 
पढे तब बुसकी सार-सभाल भी की जाती है। सरकार बसा न करे 
और मनुष्य मर जाय अथवा असके शरीरमें कोओ दोप पैदा हो 
जाय, तो ग्रिसकी जिम्मेदारी सरकारकी ही मानी जायगी। और 
जैसा हो तो सरकार लोगोकी नियाहमें अवश्य ग्रिर जायगी।” 
मिसलिये कर्नल भण्डरी और वापूजीके बीच थोडीसी लिखा-पढीके 
बाद सरकारने यह तय किया कि चश्मा दिया जायें। 


० 


रह 


वा और बापुका खेल ८१ 


फ आागाखा महलें, पूना, 
१६-६-४३ 
अभी अभी बरसात हो रही थी, गिसलिये बाहर कुछ खेला 
नहीं जा सकता था। जिस कारण ओक वडी मेज पर जाल डलवाकर 
पिंगपोग खेलनेका कठेंली साहवने सुझाव रखा। जिसके लिक्े कोओ 
खास खर्च करनेकी जरूरत नहीं थी। जिसलिमे शामकों आुसकी 
अद्घाटन-विधि हुओ । अुद्घाटत वापूजीके हाथसे हुआ । मेक तरफ वापूजी 
थे और दूसरी तरफ वा। डॉ० गिल्डर साहव, मीरावहव और हम सब 
तो हाजिर थे ही। वापूजीने बल्छा हाथमे छेकर छोटीसी ग्रेंदको -- जो 
खास तौर पर पिगपोग खलनेमें ही काममें ली जाती है--मारा। 
सामनेसे बाकी मारना था। पता नही बापूजी कव यह खेल खेले होगे ? 
न तो बापूजी ठीकसे मार सके और न वा गरेंदको लोटा सकी। हमारा 
तो हस-हसकर दम निकल रहा था। ७४-७५ वर्षके वापूजी मानो 
कोओ खिलाडी खेल रहा हो जिस तरह वोले “देखना, हा - से 
अभी धडाका करता है।” हम सवको खूब आनन्द आया। कौर 
शामको हम लोग जितने हसे कि घूमनेकी भी सुध न रही। आजकल 
अनेक बार अकल्पित आनन्द लूटनेके अनुभवोमें पूज्य वापूजी और पृज्य 
वाको पिंगपोग खेलते देखनेका दृष्य तो अनोखा ही था। 
वापूजी हालमें ही सरकार द्वारा प्रकाशित 'काग्रेसकी जिम्मे- 
दारी” नामक पुस्तिकाका जोरदार जवाव देनेके काममें जुटे रहते है। 
जिसके लिजओ अुन्हे गभीर विचार करनेमें दिमागकी बहुत शक्ति खर्च 
करनी पडती है। साथियोंसे सलाह-मशविरा करना पडता है, बुन्हे अपनी 
सत्य और अजहिंसाकी सूक्ष्मता समझानेके लिम्रे चर्चायें करनी पड़ती है। 
असे गसीर वातावरणको भी वापूजी क्षणभरमें विनोदी वात्ावरणमें 
बदल डालते हैं। 
आग्राल्ा महल, पूना, 
५--७- ४३ 
जाजकल मैं पूज्य वाके लिमरे अक माडी पर कठतीदा काढ रही हूं। 
यह साड़ी अनल्मे तो मदालमावहन (जमनाल्‍ह्ाठजी वजाजकी पुत्री 
वबा-६ 
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ओर प्रो० श्रीमच्नारायण अग्नवालूकी पत्नी) ने काढकर पृज्य वाके लिये 
भेजी थी। परन्तु थोड़ा काम अधूरा रह गया था, बुसे पूरा करता है। 
पूज्य वा दोपहरको मेरे पास वैठी और देखने छगी कि मैं कैसे सुओऔ चला 
रही हू । पाचेक मिनट वाद अुन्होने कहा “छा, बव मैं कादू। तू मुझे 
सिखा; देख मुझे आता है या नहीं? ” साड़ी पर हाथ-कते सुतका ही 
कसीदा भरना था। विसलिले कच्चा डोरा वास्वार टूठ जाता था। 
वा वोली “मिसे पहले वल दे दे तो नहीं टूटेगा।” व देनेका मुझे 
आलस्य था, यह वा नही जानती थी और न मैने बताया था। मैंने कहा * 
“वा, बित्ती तरह धीरेसे भरूगी, तो काम चल जायेंगा।” लित्त 
पर वे ठुरत बोली . “बल देनेमें आलस्य आता है क्या ? बिसमें मेहनत 
तो पडेग्री, परन्तु वार वार सुबीमें डोरा पिरोनेमें आलस्य नही आता ? 
मितमें वक्‍त कितना खर्च होता है? समयका हमारे पास अभाव नहीं 
है। फिर भी बिसत्ते डोरा बेकार जाता है। तू जितना काढेगी (लगभग 
दो गज काढना था ), झुसमें पात्र यूनियोका सूत सप्ट कर देगी। 
बैसी साड़ी मुझसे कैसे पहनी जायेगी? मदालसाकी वहुत समयसे मिच्छा 
थी कि आअसके हाथ-कत्ते सूतकी साड़ी मैं पहनू। भुस वेचारीने हायसे 
मेहनत करके यह साड़ी भेजी है। मैं पहनगी और असे मारूस होगा, तो 
वह और श्रीमन्‌ (अ्रीमन्नावारायण अग्रवाल, जिन्हे वा श्रीमन्‌' के 
नामसे पुकारती थी) बडे खुश होगे।” आहलस्य मेरे रास्तेमें आये विना 
न रहा। बिसका मुझे पाठ मिल गया। और अन्तमें बल देनेके 
बाद ही वातें ठाका भरना वहुत रसपूर्वक सीखा। पाचेक मिनिट्में तो 
भुन्हे आा भी गया। जिद पर मुझसे कहने लगी. “ मेरे जीमें आया कि 
देलू तू बाहर वरामदेमें क्या कर रही है। निकली तो तुझे काढते 
देखा। मैं न निकली होती तो पता नहीं मित्त तरह तू कितना सूत 
वियाबती ? भेरे आनेसे सूत भी वच गया और मै कादता भी सीख 
सभी । / 

बितनी भुमरमें तबी कछा सील छेनेकी मृुत्तता और बिसे भी 
अधिक सूत बचा छेनेंके आनन्दकी चमक अनके मुख पर साफ दिलाओी 
दे रही थी। 
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आगाखा मह॒छ, पूता, 
८-८-+४३ 


“अग्रेजो, हिन्दुस्तानसे चछे जाओ वाला बैतिहासिक प्रस्ताव 
पास करनेको आज पूरा अेक वरस हो गया। हमले यहा ध्वजवदन 
किया। डॉ० गिल्डरने कराया था। हमने 'झडा मूचा रहे हमारा, 
“सारे जहासे अच्छा हिन्दोस्ता हमारा” और “वन्देमातरम्‌” गाया। 
मिसमें बा, वापूजी, हम, सब और जेल सुपरिन्टेन्डेल्ट साहव भी 
शामिकत हुओं। जमादार और सिपाहियोने भी हिस्सा छिया। सबने 
साथ मिलकर गाया और कँदियोको भोजन कराया। 


आगाखा' महल, पूना. 
९-०८-४३ 


प्रात जल्दी ही यरवडा जेलसे जय-जयकारका नाद सुनाओी दे 
रहा था। पू० बापूजीकों आयाखा महलमें आये पूरा जेक वर्ष हो गया। 
घूमते-घूमते बापूजी कहने छगे “कौन जाने क्यो, महादेव मुझे कहता 
था कि सरकार पकडेगी। गिरफ्तारीका वारण्ट आ गया, पुलिस 
अफसर आ गये, तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। महादेव 
जब पुलिस अफसरको मेरे पास लाया, तभी भरोसा हुआा। आध 
घटेका समय मागा। महादेवने तो मानो दो महीने पहलेसे ही तैयारी 
करके सारी सामग्री जुटा रखी थी।” 
बापूजी आज जिस प्रकार जब महादेव काकाको याद कर 
रहे थे, तब हमारा हृदय द्रवित हो गुठा। 
तुलाओका दिन था। पृ० बापूजीका १६१२ तथा बाका ९० 
पौड वजन निकछा । कोओ वे घठा और न बढा। 
आगाखा महल, पूना, 
११-८-४३ 


बापूजीने आज मुझे सूचित किया कि , “ महादेवकी पुण्यतिथि १५ 
तारीख़को है. शुस समय तू सबके साथ गीतापाठ कर सके बिनलिगे 
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किसी भी तरह अठगरहों अध्यायोका अुच्चारण प्यारेलाल और सुश्चीलाके 
साय मिल सके बित्त तरह तैयार कर ले। अभी चार पाच दिन 
बाकी हैं। बिसलिने जब जब मुझे या प्यारेछालजी या सुणीलावहनको 
वक्‍त मिले, तव तव तू सव काम छोडकर अच्चारण त्तीलने बैठ जा” 
विस्लिओं सारा दिन लगभग अिसीमें वीता। 

दोपहरको पू० वाके पास अख़बार पढ़ने नहीं गमी थी। परल्तु 
वरसात्से मारवाइके अपलेटा प्रदेशर्मे जो भारी हानि हुमओ थी, बुत्का 
जो व्यौरा अखवारमें आया था, बुसे बूपर अूपरसे दाने पढा। फिर मुन्नतत 
कहते छगी “व्यौस पढ़कर सुना। वादमें अपना काम करना।” 
ब्यौरेमें था कि मारवाड्में दौस-पच्चीस हजार आदमी वाढमें वह गये, 
वेघरवार हो गये बौर पुनोकी हानिका तो कोमी हिसाव ही नहीं 
है। बुपलेदा ग्राव वहनेसे वाल बालू बचा। 

बैसी चौंकानेवाली वातें सुननेके वाद वा बोली.“ बेक ओर 
वंगालमें भुखमरी, दूसरी तरफ हमारी जिस छूडाबीमें कितने ही 
“जवानोके सिरोका वलिदान हुआ होगा, कितने ही बच्चे मर गये होगे, 
और तीसरी बोर यह प्रकृतिकी अतिवृष्टि ! क्या भारतका भाग्य जैसा ही 
है? ” वाकी तवीबत अच्छी नहीं यी। बिस्तर पर तकियेंके सहारे बैठे 
बैठे सास लेते हुमे दुख्ली हृदयसे कहने छगी . “ भीशवर वायूजीके 
सत्य बौर अहिसाकी कव तक कडी परीक्षा करता रहेगा? ” 


जागातां महल, पूता, 
५ १४-८-४३ 


पिछले दो तीन दिनसे पू० बाकी तवीयत अच्छी नहीं है; 
मन भी पअ्रफुल्ल नहीं रहता । अलवारोंके विस्तृत समाचार पढ़- 
कर और सुनकर वहुद बुद्विन हो जाती हैं। वापूजी, डॉ० गिल्डर, 
मीरावहन, प्यारेछालजी और चुशीछावहन वापुजी पर सरकार हारा 
लगाये गये आरोपोका बुत्तर देनेमें ऊुगे हुमें हैं। वे व मिलकर 
चर्चानें करते हैं। ये चर्चानें वापूजीके बैठनेकी जबह होती हैं। भौर 
वाका पलंग बापूजी बैठते हैं शुछके सामने हो रहता है। विसलियें 
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दे सव चर्चाओं सुतकर वहुत अद्विन हो जाती है। अुनको रूगता 
है कि वबापूजीने जैसा न तो कहा था और न किया था, फिर 
भी सरकार क्यो झूठे आरोप लगाती है? कहते हैं कि सत्यकी सदा 
जीत होती है। अमुक वात सत्य है, यह प्रत्यक्ष देखकर भी सरकार जैसे 
आरोप लगाये, तो जिसे क्या कहा जाय ? ” बापूजीकी सत्यतामें वाको 
यहा तक विद्वास था कि साथियोमें होनेवाली जिस सारी मत्रणाके 
जितने शब्द वाके कानो पर पडते औौर समझमें आते, भुन पर मन ही 
मन वे दु खी होती और मेरे सामने प्रकट करती॥ अलबत्ता, किसीको 
जिसका जरा भी खयाल होना कठिन था कि पू० वा यह सब 
सुनकर अपने मनमें गभीर विचार या भारी चिन्ता करती होगी। 
से मिन चर्चाओमें जितनी गहरी दिलचस्पी नहीं लेती थी। वहुतसी 
बातें तो मेरी समझनेकी शक्तिसे बाहर भी होती थी। फिर भी 
अपना काम करते करते अथवा पू० वा कुछ कहे तव, या अनके 
पलंग पर बैठकर आनकी सेवा करते करते कुछ सुननेको मिल जाता 
था। जिसके सिवा खास कुछ नहीं । मैं पू० वा और वापूजीकी 
सेवा करने, खाने-पीने और पढनेके सिवा तेरह-चौदह वर्षकी भ्रुमरमें 
गहरी राजनीतिक वबातोमे क्या समझू ? मिसलिगे अुनकी चर्चार्में कोमी 
रस नही लेती थी । मिसका आज दुख और पदचात्ताप भी है कि 
१९४२-४३ के दगोके लिमरे काग्रेसकी जिम्मेदारीके आरोपका श्रुत्तर 
देनेमें पु० बापूजीको लगभग दो महीने ल्‍लूग गये होगे, अुस पर भी 
अन्तमें साथियोके साथ जो जबैतिहासिक चर्चा होती, भरुनमें वायूजी 
जो मनोव्यथा अओुडेलते अुसमें भाग लेनेका मुझे सौभाग्य नही मिला | फिर 
भी पू० वाके ये करुण बुदुगार अपनी डायरीमें सहज ही मेने लिख 
लिये थे और अव मुन्ही परसे वापूजीकी अुस समयकी मनोव्यथाकी 
कल्पना करके आश्वासन प्राप्त करना होगा। 


१६ 
महादेव काकाकी वरसी 


आगाखा महल, पूवा, 
१५-८-४३ 
आज महादेव काकाकों जिस ससारसे विदा हुओ पूरा बेक वर्ष 
हो गया। | 
कछ वाकों दिलका दौरा हुआ था। साथ ही सास नेनेमें 
भी बडी कठिताओं होती थी। खासी भी थी। मिसलियओ रातको 
मच्छी नींद नहीं के सकी थी। में और सुझ्ीलावहन वारी वारीसे 
बुनके पास वैठी थी। परल्तु वापूजी काग्रेत पर छूगाये गये बिलजामोका 
सरकारको जवाब लिख रहे थे, विस कारण सुशीछावहनको दिनमें 
काफी काम रहनेंसे वाने सुशीलावहनसे कहा “ मुझे तुम्हारी 
जरूरत पडेगी तव अवश्य वबुरुवा लूगी। मनु मेरे पास है।” वा 
सीबी तो सो ही नही सकती थी। छातीमें सख्त घबराहट रहती 
थी, मिसलिओें जब कभी थोडा आराम होता मेरे सहारे गोदमें सिर 
रखकर थोड़ी देरके लित्रे नीद ले लेती थी। चुशीलावहन वीच बीचमें 
गाकर देख जाती। ओक वार दवा भी पिला गगी। डॉ० गिल्डर 
भी रातको दो वार आ गये । वाकों जिन छोगोकी चिन्ता थी। 
बोली “जाप मेरे लिय्रे क्यो जागकर आते हूं? मेरे लछिम्रे जागरण 
क्यो करते हैं? आपको दिनमें भी काम करना पडता है।” वाएजी 
वकाघ वार आये वह भी वाकों पसन्द नहीं आया। अन्हें बिसका 
वटा दुख था कि ओनको वीमारीके कारण दूसरे छोग परेशान 
होते है। न्‍ 
जिस प्रकार सोते जाग्ते रात विताओ। शार्यनाका समय हो 
गया। में बाके पलंग पर ही बैठी थी। मुससे कहने छगी “दत्त 
अप प्रायंतामें जा। सारी दात्त मैंने छुसे परेशान कया है। आज 


<द्‌ 


ड़ 


सहादेव काकाकी बरसी ८७ 


तो महादेवकी पुण्यतिथि है न? भरे रे, वर्षको जाते क्या देर लगी? 
जाने कायक मैं थी और चल्ला गया वह! भेरा दुनियामे अब क्या काम 
है? चेचारी दुर्गा और वावलाकी भगवान कैसी परीक्षा के रहा है। 
बायूजी बाहर होते तो अन्हें वडा आइवासव मिलता। खैर, जैसी 
भगवानकी मरजी। आज महादेवकी वरसी है। जिसलिके प्रार्थनामें 
वैठ।” मैने कहा: “मैं यहा बैठी रहृगी।” बापूजीने भी कहा 
“मनु वही बैठी वैठी वोलेगी, तुम चिन्ता मत करो॥” बाकी 
सास फूलती थी, जिसलिने मेरे सहारे वैठी थी। मै अुनकी छाती पर 
हाथ फेरती थी। वेचेनी वहुत थी, तो भी वे श्रार्थनामें भाग लेनेका 
प्रयतल कर रही थी। ० 

यह बात तो स्वविदित है कि वा और वापूजीके लिमरे महा- 
देव काका पुत्रवत्‌ थे। प्रार्थनके बाद बाकों थोडा आराम मालूम 
हुआ, जिसलिओं सो गओ। मैने घीरेसे भ्रुतकका सिर तकिये पर रख 
दिया और मच्छरदानी डालकर अपने काममें लग ग्रजी। 

लगभग जेक घटे तक अुन्हें अच्छी नीद आजी। अठते ही वोली * 
“आज कैदियोको भोजन करायेगी न? ” मैने कहा . “हा, सुशीला- 
बहन कैदियोके छिम्रे भोजतका सामान निकाल रही है।” 

हम छोगोमें स्वजनोकी मृत्युतिथिके दिन ब्राह्मण-मोजन होता 
है। लेकिन बा जित बेचारे अपराधी कंदियोको ब्राह्मणोसे भी अुच्च 
मानती थी, जिसलिओे सुबह ही सुबह मुझसे पूछा . “ कैदियोको 
खिलायेगी म?” पुराने जमानेको, पुराने शास्त्रोकों माननेवाली 
रूढिग्रस्त बाके विचार कितने गहरे थे, यह जिन शब्दोंसे मालूम 
हो जाता है। 

आज हम सबका आओपवास था। वापूजीने सिर्फ गरम पानी, 
भुसमें दो चम्मच शहद और जरासा सोडा डालकर प्रार्यनाके बाद 
पीया था। फलका रस आज छोड दिया। बिसलिओ मुझे कोमी खास 
काम न था। सुशीरबहन और मीरावहन समाधिको फूलोंसे सजानेके 
लिल्ेे पहले ही चली गणी थी। मैं वाकों दातुन करवाने और काढा 
देनेके लछिभे ठहर गजी थी। 


८८ वा और वापुकी शीतल छापामें 


ठीक ७ बजे रोजके तियमानुसार वापूजी समा।व ५६ ुन 
गये। में नहीं गजी बिसलिश्रे वाने कहा * “तु आज न जाय यह मुझे ' 
अच्छा नहीं लगता) फूछ चढाकर प्रणाम करना और गीतापाठ 
(गीताका वारहवा अध्याय वहा रोज बोला जाता था।) करके 
चली आना। जितनी देरमें मुझे कुछ नहीं हो जायगा। मेरे पास 
काढा रख जा मैं खुद पी छूगी।” 

मैने कहा “ डॉक्टर साहब (डॉ० गिल्डर) और सुगीलावहनने 
खास तौरसे कहा है कि बारी वारीसे वाके पास किसी न किसीका 
हमेगा रहना जरूरी है। मिसलिमे भूत छोगोके आनेके वाद मैं 
प्रणाम कर आबूगी। / 

मुझसे कहा “तू कहना कि मुझे वाने भेजा है। मितनी देरमें 
मुझे कुछ भी नहीं होनेवाला है, तू जा।” 

मैं समाधि पर गयी तव इछोक वोले जा रहे थे। सबकी वार्से 
बंद थी। छेकिन मेरा स्वर अुसमें मिला बिससे वापूजीने जरा आर्खें 
खोलो, फिर वद कर ली। अगरवत्तीका सुगवित घुआ चारो तरफ पौल 
रहा था। मीरावहन और सुशीरावहन दोनो ठहरी कलाप्रेमी, जिसलिये 
'डेलिया ' बौर दूसरे फूछोसे भरुन्होंने सुन्दर सजावट की थी। जिस 
भक्तिभावसे महादेव काका वापूजीके सम्मुख खडे रहते थे, ठीक भरुत्ती 
भवितिभावसे आज बापूजी दोनो हाथ जोडकर प्रमातमें सुर्योदयकी 
सुनहरी किरणोंके बीच जाख वद करके गरभीर मुखमुद्रामें खड़े थे। 
अुस पर ग्रीताजीके वारहवें अध्याय --- भक्तियोगका पाठ हो रहा था। 
अससे मेरे मनमें सहज यह खयाल आया कि मिस समय किसे किसका 
भक्त कहा जाय ? महादेव काका वापूजीके भक्त या वापूजी महादेव 
कावाके भवन? 

जैसे ही इलोक समाप्त हु, पहला प्रदन वापूजोने किया 
“बयो, तू आ पहुंची? बाने तुझे भेजा होगा, वैसी है वा! भाज 
महादेवफी बस्ती है। अुसके कारण तू यहा न आ सके, यह वाकों कँसे 
सहन होता ? यह बनाता है कि वाके हृदयको पहुचा हुआ महांदेवकी 
मृत्युदा लाधाव अनी तऊ चैसा ही बना हुआ है।” 


महादेव काफाकी वरसी ट९ु 


में समाधिसे सीधी वाके पास आओ । वापूजीके साथ सुशीलावहन 
लौटी। जिस कमरेमें महादेव काकाके शवको नहछानेके वाद गीतापाठ 
और प्रार्यनाके लिओे रखा गया था, आुसमें गीतापारायण करना था। 
मिसलिये मीरावहन भुसे सजाने आभी। अुस कमरेका सारा फर्नीचर 
निकलझवा दिया। कमरा साफ किया और जेलकी ओक चादर विछा 
दी। जिस तरह भेक वर्ष पहले महादेव काकाका मृत शरीर सुलाया 
गया था और जिस ओर बुनका सिर था अभुस ओर फूलोसे बडे कछामय 
ढगसे « बनाया, पैरोकी तरफ 7 (क्रॉस) बनाया, अगरवत्ती सुल- 
गाभी और सारा वातावरण पवित्र कर दिया। बिस बीच वापूजी 
गौर हम त्तव नहा-धोकर निपट गये, जिसलिओे मेक थाली और चम्मच 
लेकर ठीक दस बजे घटी वजाबी। पु० वाने गीतापारायण हो 
त्तव तक घीका दिया जछानेंकों कहा था, मिसलिगमे मैने घीका दिया 
जलाया। जिस प्रकार सव प्रार्थनामें बैठे। कठेली साहब (हमारे 
सुपरिल्टेन्डेन्ट साहव) भी मौजूद थे। सबके बैठ जाने पर सदाकी 
भाति प्रार्थताके रोज बोले जानेवाढे इकोक शुरू हुओ। 

सबसे पहले जापानी इलोक, “नम्यो हो रेंगे क्यो' बोला गया। 
(मिस इलोकका अर्थ होता है, वुद्ध भगवानकों मेरी ओरसे नमस्कार।) 

लिसके वादका इलोक था 

मीशावास्यमिद सर्व यत्किच जगत्या जग्रतू । 
तेन त्यक्तेन भुझ्जीया मा गृध कस्यस्विद्धनम्‌ | 

जिस इलोकके बाद कुरान शरीफकी आयत बोछी गणी। वादमें 
जरथोस्त गाया डॉ० गिल्डर साहब बोले। 

(नम्यों, जीशावास्य, कुरान दरीफकी आयत तथा जरथोस्त 
गाथा वापूजीकी सुवह-शामकी दैनिक प्रार्थनामें सदा बोले जाते थे। 
अुनका अर्य आश्रम-भजनावलिके नये भस्करणमें दिया गया है।) 

अपरोक्त इलोक बोले जानेके वाद “वैष्णवजन तो पेने कहिये* 
भजन सुशीलावहनने और मैने शुरू किया। परतु जिस भजनकी पहली 
ही कड़ी गाने पर गला भर आया। प्यारेलालजीनें भजनका सुर 
संभाल लिया और मुश्किक्से भजन पुरा किया। 


९० वा और बापुकी शीतल छायामें 


भजवतके वाद मीरावहन कमरेके ओक कोनेमें तानपूरा छेकर 
बैठ गजी। अभुन्होने तानपुरेकी मीठी झनकारके साथ अपनी पहाड़ी 
आवाजमें रामघुन गवाती। 


वापूजी और वा अपनी कमजोर तवीयतके वावजूद आखें 
वन्द करके बैठे थे। भेक तरफ दिया जल रहा था, फूलोका # 
और _ (क्रॉस) का पवित्र चिक्त थे, तथा अगरवत्तीका सुगन्धित 
घुआँ सारे वातावरणकी पवित्रताके साक्षीके रूपमें फैल रहा 
था। वा और वापू पलथी मारकर आखें वन्‍्द किये सीधे दोनो 
हायोकी अ्रुगलिया स्वाभाविक रूपमें ही जोडकर ध्यानमग्त बैठे 
थे। बडा हृदयद्रावक दृश्य था। रामधुनके वाद मीरावहनने महादेव 
काकाका प्रिय अग्नेजी भजन गाया 
जाफशा 7 इएएटए 76 ज़0767005 (7058, 
07 जांगणा 6 श्राप्८ रण 607 ०60, 
8४ शरण इभंएा व 6०एराऑई 00 055, 
कयएं ए9ए0ए ०णांगाफां ० थी गए 97068 
_ 868 707 प्वा$ ॥०87, पसा$ ॥8705, प्ी5 (९, 
8070 8०6 [0ए& ग0ए ग्रापष्टॉपट्ठ 60णएा; 
एञछ6 ९€श शाटी 30ए8 शत 8070 प्राध्श॑, 
07 078 ००॥7०058 50 गली & ए०ज़ा २ 
जिस भजनके वाद गोतापारायण शुरू हुआ। सारे गीतापाठमें 
ओेक घटा दस मिनट छग्रें। गीतापाठके बाद . 
विपदो नैव विपद. सपदों नैव सपद.। 
विपद्विस्मरण विष्णोस्सपन्नारायणस्मृति ॥॥ 
बिस इलोकके वाद सव काम पूरा हुआ। वा निशरवास लेकर 
बोली “पिछले साल जिस समय तो महादेवकी चिता जरू रहीं 
थी और दुनियामें केवल भुसका ताम रह गया था।” 
प्रार्थनके वाद सुशीलावहनने वापूजीको गरम पानी और शहद 
दिया। मैने वाकों पानी दिया। वादमें हम दोनो कैंदियोंके लिग्रे वन 
रहे भोजनको देखने गजी। हम दोनोने भोजन वनानेमें सहायता दी। 


सहादेव काकाकी बरसी ९१ 


भोजन सब तैयार हो गया, तो सब कैदियोको ओेक बजे खानेको 
बैठाया। ३० कैदी थे। वा जिन ब्राह्मणस्वरूप कैदियोकों खिलाने ओक 
कुरसी पर वैठी। भोजनमें खिचडी, कढी, शाक, हलवा और पकोडी 
बनाओ थी। सबसे पहले हरअेककी दस्तेकी चमकती हुओ तसलीमे 
कडछीसे कापते हाथो बापूजी हलवा परोसने छूगें। वाकी चीजें 
डॉ० गिल्डर, मीरावहन, प्यारेलाछूुजी, सुशीकावहन और मैने बारी 
बारीसे परोसी। 

पूृ० बाका ध्यान ठेठ सिरे पर गया, जहा में पकौडिया 
परोसना भूछ गगमी थी। दूसरेकों परोसना शुरू किया कि मुझे 
टोका “देख, आस कैदीको तूनें पकोडिया नहीं परोसी और यहा कैसे 
परोसना शुरू कर दिया? परोसना भी नहीं आता? कौन रह गया, 
मिसका ध्यान रखना चाहिये न? ” (जरा नाराजीसे बोली) | 

खासीके कारण और कल दिलका जो दौरा हुआ था भुसकी 
कमजोरीके कारण भअशक्त वनी हुओ वाका ध्यान कहा पहुंचा? 
और मै परोसनेवाली होने पर भी आखिरी आदमीकों भूछ गज्ी, 
मिससे मनमें खूब शर्माओ। 

कुछ कैदी तो बीस बीस वर्षकी सजा पाये हुओे थे। वे कहते 
कि हमने पाप करते समय थोडा सोच-विचार किया होगा, मिसीलिजे 
जिन देवपुरुषके समान महात्माजी और माताजीके हथिकी प्रसादी 
खाकर हम पवित्र हो रहे है। जिस अकार जिन कैदियोकी जितनी 
क्षाजादीसे वा और वापूजीके साथ रहनेका सौभाग्य मिल्ल गया था और 
बाहरके लोगोके लिओे वापूजीकी चरणरजके लिये तरसते रहने पर 
भी वह समव नहीं था। और जब कँदी वा और वापूजीको प्रणाम 
करते और आन दोनो विरलू विभूतियोके पवित्र आशीर्वाद देनेवाले 
हाथ कैदियोकी पीठ छूते, तब कैदियोके चेहरो पर अपने आपको 
घन्य समझनेका भाव दिखाओ दिये विना कैसे रहता? 

मिस प्रकार वा, वापूजी और कौदियोंके धीचका यह पवित्र 
प्रसग शब्दोमें चित्रित करनेका काम बद्यपि मेरे लिमरे बहुत ही कठिन 
है, फिर भी आुस पवित्र दृ्यको में साक्षी यी, जिसलिके घोडेने यह 


श्र वा भौर बापूकी शीतल छापामें 


कल्पता-चित्र यहा खीचनेका मैं प्रथल कर रही हु। बिसलिमे स्वभावत" 
ही मेरी आख़ोंके सामने यह दृश्य स्य हो जाता है और मुझ छूयता 
है कि आज जव वे दोनों विभूतिया देहरुपमें सत्तारमें अदृश्य हो गमी 
है, तव जितने कैदियोतें जिस प्रकार वा और वबाधूजीके हांथोत्ति 
परोसी हुओ प्रसादी ल्ाबी होगी, जिनकी पीठ पर अनके प्रेमपूर्ण 
हाथ आशीर्वादके रूपमें फिरे होगे, अुन अपराधी कैदियोंके मनमें 
कितना आत्मसतोष होगा? क्योकि हंत्या करके सजा पाये हुमे 
कैदियोंके भाग्यमें महात्मामोके लितनें समीप रहना आम तौर पर 
दुर्लभ ही होता है। परन्तु जिस दृश्यकी कल्पना करनेवालोंके मनमें 
यह श्रद्धा सहज ही जमे विना नही रहेगी कि दुनियामें दुर्लेस भी 
सुरूम हो सकता है। 

केदियोको खिलामेके वाद वा और वापूजीने थोडा आराम किया। 
मैने दोनोंके पैरोमें घी मछा। बितनेगें ३। वज ग्ये। ठीक ३॥ से 
४॥ बजे तक १ घटा सामूहिक कताओीन्‍यज्ञ रखा था। बिसलिनें सवते 
जैसे सबेरे प्रायंता की, जुसी तरह जिस १ घटेमें मौद लेकर कांता। 

ठीक ५। बजे वापूजीने भुपवात छोडा। (सबसे २४ घटेका 
जुपवात्त किया था।) वापूजीके भोजन कर छेतेके वाद हम सबने 
खाया, , धूमे, सदाकी माति सायकालको प्रार्थना हुओ ओर प्रार्यनाके 
वाद रविवार होनेके कारण बापूका सोमवारका रेड घटेका मौत- 
न्रत शुरू हुना। 

मौन भी सामान्यतः बहुतसे द्रतोर्में से जेक व्रत हैं गौर वह 
भोनदिन भी कुदरती तौर पर आाज ही पड़ा, मिसलिले सारे 
दिनमें भक्तक्ों अपंग किये भये पवित्र श्राउ्कों कुदरतने अन्तर्में सोते 
सनय पूरा करा दिया। 


हु 


ते 


सेरी रिहाओका हुक्म 


आयगाखा महल, पूता, 
३-९-४३ 
पिछले कुछ दिनोसे मुझे बुखार रहता था और अुसके कारण 
वजन घट गया था। आज वजन लेनेका दिन था। मेरा वजन ४ 
पौड घट जानेसे मुझे सब चिढाने लगें कि अब मुझे सरकार अवश्य 
छोड देगी। और कटेली साहव भ्रेक कागज ठाजिप करके और भुस 
पर झूठे हस्ताक्षर करके मुझे छोडनेका हुक्म भी ले आये। 
डॉ० गिल्हर, कटेली साहब, प्यारेलहालहजी और सुशीछाबहन 
सब ओक हो गये। मैं अकेली ही थी। मैने सचमुच ही मान लिया 
और जैसे सब वालक निरुपाय होने पर रोनेका आश्रय लेते हैं, वैसे 
जेक कोनेमें बैठकर मै रोने छगी। पहले तो हिम्मत रखी, परन्तु जब 
सब लोग कहने छंगे “अब रोयेगी, अब रोयरेगी” तो में सचमुच रो 
पडी। ब्रिस प्रकार लगभग आध घटे तक भुन लोगोने मुझे तग किया। 
जाघ घटे वाद सब हसते हुओ बापूजीके पास गये। वापूजी कहने लगे: 
“जो चिंढता है अुसे सव चिढाते है। यह तो झूठा कागज है, तुझे 
सव बना रहे है। तू रोती है जिसलिमे जिन सबको आनन्द आता है।” 
मुझे थोडे दिनसे सुशीलावहन भिग्लैण्डके मितिहास और भूगोलका 
(अग्नरेजीकी छठी क्लासका अस्यासक्रम) विषय शामकों ६ से ६-२० 
तक बारी वारीसे पढाती हँ। आज मैं काममें छगी हुओ थी। ६-१० 
हो गये जिसलिओे १७० मिनिटमें क्या पढा जा सकता है, यह सोचकर 
में वहा ने गयी और दूसरा काम करने लग गजी। और सदाकी भाति 
६॥। बजे वापूजीके साथ घूमने चली गणी। वापूजी कहनें लगे 
“ ओअक बार अपने सनर्मे जो निर्णय कर लिया हो अुसे छोडना 
नही चाहियें। तभी हमारे जीवनकी प्रगति होती है। तू काम पूरा न 
कर पाती हो अथवा किसी दिन कदाचित्‌ अपवादके रूपमें नियम 
तोड़ना पडे, तो भुस्॒ दिन आकर मुझसे कह दिया कर। मिससे तू 


परे 


डे वा और बापुकी शीतल छावामें 


नियम पालन सीख जायगी। लिसी तरह वक्‍्तकी पावन्दी सीखनी 
चाहिये। बैसी शिकायत है कि तू ख़ानेके लिब्रे भी ठीक ५॥ बजे 
नहीं जाती ओर पाच-सात मिनिटमें ही ज्ञा छेती है। पाय-सात 
मिनिटमें भा क्या खाती होगी? यो कहना ज्यादा ठीक होगा कि 
तू जैसे तैसे खाना निगल छेती है। मैं सोच ही रहा था कि जिस 
लडकीकों मलेरिया छोड़ता क्यों नहीं? जाज मुझे पत्ता चछा कि तू 
विना चबाये जैसे तैसे खा लेती है, विसीलिमे वीमार पडा करती है, 
खानेमें ठोक जाधा घटा छुगाना हो चाहिये! भीदवरने तुझे दात सदुपयोगके 
लिये दिये हैं, और्वरका काम करनेके लिले दिये हैं। दातोंसे अच्छी तरह 
चवाया जाय, और परिणामस्वरुप तन्दुरुस्ती अच्छी रहे और घरीर 
अच्छा हो तो ही सेवा हो सकती है। बिसलिये हमें हरजेक वात जिस 
भावनासे करती चाहिये कि सव कुछ ओश्वरके कामके लिग्रे करना है। 
साथ हो जैसे तू कोओ नया कपडा बिस्तेमाल न करे और रख छोड़े 
तो वह किसी समय सड जायगा, बसी तरह दातोका सदुपयोग नहीं 
करेगी तो वे भी सडकर ग्रिर जायगे। मैं भी यदि तेरे दातोकी तरह 
अपने घरीरसे जिस प्रकार घूमनेका व्यायाम न कराबू, तो जल्दी ही 
बिना मोत मर जाबू। खुद होकर विना मोत जल्दी मरना भी पाप 
है, क्योकि विना मौत तो हम अपनी पूरी समाछ न रखें तो ही मरते 
है। (मानसिक और शारीरिक सावधानी दोनो भेरी दृप्टिमें केक है।) 
नौर सेवा करनेके छिग्रे अयोग्य ठहरना यह तो पाप ही हुआ न? 
थाली पर खाने वैंढें तव और कौर मुहमें डालनेसे पहले औीश्वरकी 
प्राथंवा करनी चाहिये। भीर्वर हमें झानेको देता है, अत. बुसका 
भुपकार मानकर खाना चाहिये। जैसे सव नियम तू पाछेगी तो तुझे 
मुह विगाड़ कर कुनैन और अरडीके तेरकी खुराक पीनी पडती है, 
वह न पीनी पड़ेगी और तेरा शरीर मजवृत हो जायगा। यह याद 
रखंता कि आज तो कटेली साहव झूठा हुक्म लाये ये, परन्तु अधिक 
बीमार हो जायगी तो सच्चा हुक्म भी आ जायगा।” 
और दूसरे हफ्ते सच्चा हुक्म जा भी गया। 


द्ी 


- मेरी रिहामीका हुक्म ष्प्‌ 

आगाखा महल, पूना 

५-९-४३ 

आज पारसियोका नया वर्ष है। जिसलिओे सुशीलावहनने प्रार्थनाके 

वाद तुरन्त डॉ० गिल्डरके कमरेके पास चौक पूरा। बाहर आपमनमें 

भी पूरा। ६॥ बजे कटेली साहब फूलोका हार और दूसरी भेटें 

लेकर डाँ० साहबको देने नीचे आये। बा, सुशीलाबहन और मैने 

आन दोनोको वारी वारीसे तिलक किया और सूतके हार पहनाये। 

बादमें भुत दोनोते वा और वापूजीके पैर छुओ। चाय पीकर हम सब 

बैडमिंटन खेलनेकों नीचे आुत्तर रहे थें कि जितनेमें बाने मुझे 

तुलाकर कहा; “ दोनोंके छिमे आज कोजी मिठाओी वनाना।” दूसरी 

वहुतसी मिठाओ थी, मिसलिओे दोनोने मना कर दिया। जिस पर 

वा कहने छगी' ॥आप क्‍या जानें;” शकुतकी तो बनानी ही चाहिये 

नई?;” दोनो चुप हो गये। बाते मुझे पूरणपोली वनानेको कहा। 

जब मैं खेलकर लौटी और वाके सिरमें मालिश करने छगी, 

तब वे बोली) देख, बेचारे कठटेलीको भी आज वारह महीनेके 

त्यौहारके दिन अपने वालवच्चोसे अछूम रहकर हमारी तरह जेल ही 

भोगनी पड रही है| ग्रिल्डककी तो कोओ वात नही। ये दोनो 

बाहर होते तो जैसे भौर सब नववर्षके दिन आनन्द मनाते है वैसे ये 
” भी मनाते|| बिसलिमे हम कुछ न बनायें तो ठीक नहीं होगा। अत 
मेज पर डेढ बजे खाने बैठें, तब गरम गरम पुरणपोली बनाना ।“ 


अशक्त वा जिन दोनोको ख़िलानेके लिये डेंढ बजे मेज पर 
जआभी और आग्रहपूर्वंक भोजन कराया!। 
असल बात यह है कि जबसे वापूजी और वाने अपना जीवत- 
' परिवर्तत किया, तवसे अुतके लिग्रे सव दिन जेकसे हो गये थे। फिर 
भी वा दूसरोंके त्यौहारोका प्रसय जिस प्रकार व्यावाहारिक रूपमें 
साथ छेती थी। 


९६ बा और वापूक्ों शीतल छायामें 


आगाखा महल, पृता, 
१६-९-४३ 

आज दोपहरको जब मैं वापूजीके पैरोमें घी मल रही थी 
तब कठेली साहब आये। मुझसे कहते छगे “जिस वार तो सचमुच 
तुम्हे छोडनेका हुवमस आया है।” 

मैने कहा . “आप सबको जिसके सिवा और कोओ काम “हीं 
नही है। मुझीको चिढाना आता है? आप भछ्े ही मजाक करे, 
अब मैं पहलेकी तरह रोनेवाली नहीं हू “ 

भ्िस प्रकार वात चल्ली जितनेमें तो मुझे चिढानेवाली मडली 
जमा हो गओी। कटेली साहबने वापूजीके हाथमें कागज रखा, गिसलिशे 
मैने सोचा कि मजाक ही होता तो बापूके हाथमें झूठा कागज हरगिज 
न रखते। क्या मुझे सचमुच छोड दिया जायगा? मैं वोह थ्रुठी 
और छूटतेकी घबराहट फिर पैदा हो गबी। 

सव कहने छंगे “बलों अब मनुको बिदाओ देनी पड़ेगी।” 

पूृ० वा भी पंछग परसे बहा आ गगी, जहा वापूजी नीचे सो 
रहे थे। वोछी “तो मनुवाती चली जायगी ? मुझे पत्र छिखती रहता। 
अब सीधी कराची जाकर पढना। सबसे ओक वार मिल आता। बेचारी 
तेरी बहनें तुझसे मिलनेको कितनी तरस रही होगी? वे खुश हो 
जायगी। तूने हमारी बहुत सेवा की है। परन्तु सरकारके मांगे हमारी 
बया चले ? / 

यह पिछला वाक्य वा वोली कि वापूने कहा “ परन्तु किसमें 
तो बैसा है कि तुझे सी० पी० सरकार छोड रही है। तू सी० पी० 
सरकारकी कैदी है; नागपुरमें दूसरी वहनोकों छोड रहे होगे मिसलिओे 
तेरा हुक्म यहा भेजा है। परन्तु यदि तुझे यहा रहना हो तो तुझ पर 
जो अकुण हैँ वे जारी ही रहेगे। और छूटना हो तो किसी भी 
समय छूठ सकती है।” 

मैने कहा “मुझे नहीं जाना।” मेरे आवन्द्का तो पार नहीं 
था। जैसा हुक्म होगा, यह कल्पना कैसे हो सकती थी? मनमें मैं 


सेरी रिहाभीका हुक्‍्स ९७ 


बिस डरसे काप रही थी कि वा-बापुकी पवित्र सेवाका जैसा अलम्य 
“अवसर हाथसे छिन जायगा। मैने बादमें साहस करके कहा “आप 
सेव भले ही मजाक कीजिये। पहली बात तो यह' है कि मुझे 
स्वप्ममें भी खयाल नहीं था कि मुझे आगाखा महलमें रहनेको 
मिलेगा । पूर्वजोके परष्यवछसे और पृ० वा तथा बाएूजीके प्रेमके 
आकरषणसे मैं यहा आ गगी। ओवर कोओी थैसा अनुदार नही है कि 
जैसी अमूल्य सेवाका अवसर देकर तुरन्त ही वापस छे छे। तब तो 
औीदहवर पर भेरी जरा भी श्रद्धा न रहती। परल्तु हम भी कितना 
वढिया है? क्ोम्ी किसीका भाग्य थोड़े ही छीत सकता है?” 
वा तो बहुत ही प्रसन्न हुओ। कटेली साहब कहने छगे 
* बह तो तू बहुत रोयेगी, जिसीछिये जितनी राहत मांगी थी।” 
(मजाकर्में ही कहा) सब हस पढे। 
फिर थोड़ी देरमें वा वोछी “तू जितनी छोटी श्रुमरमें क्यो हमारे 
पीछे परेशान होती है? बाहर जायगी तो ज्यादा पढ-लिख सकेगी।” 
» मैने आखिरी जवाब दे दिया “मुझे यहा जो शिक्षा 
मिकती है, वैसी ससारमें कही भी नहीं मिलेगी। मुझे बिस तरह 
नही जाना है।” 
था बोली “तेरे जी में क्या है, यह जाननेकों मे तुझ्नसे 
जिरह कर रही थीं। जिसमे रोनेकी क्या वात है? ” 
कटेली साहबने बापूजीसे कहा “ मनुके पिताजीसे पुछवावा 
पड़ेगा न?” 
बापूजी बोले" “जिस छडकीका पिता यानी मेरा भतीजा या 
' बेंटा। दोनो बेक हो वात है। अुसका मुझ पर अग्राध विश्वास है। 
मिस लडकीके लिग्रे तो जो मेरी बिच्छा है वही भुसकी बिच्छा है! भुसे 
मैं अच्छी तरह जानता हे। छूडकियोकों जितनी स्वत्त्नता देनेवाले 
बहुतसे पिताओमें वहूं भेक है। जित्तनी छोटीसी मनुकों जेल 
जानेसे भी अुसमे नहीं रोका। जहा तक में जानता हू मनु मौर 
जिसकी बहनोको जिनके मा-वापने कभी किसी वातको कमी नहीं रहने 
दी ! किसलिये जिसके पिताके वारेमें मन और मैं दोनो निर्शिचत हैं।” 


चा..० 


९८ था और वापूकी शीतल छायामें 


वापूजीने फिर पूछा कि तेरा थोड़ा भी वित्वार वाहर जानेका 
हो तो कह देना। मैंने कहा, अव मुझे पूछेंगे तो में भरत्तर ही नहीं 
दूगी। बिन सब वातोंके कारण वापूजीको सोनेमें दो वज गये । ढामी वजे 
अठकर बेक रही कानज पर पेंसिल्से कठेंली साहबकों देतेके 
छिजे मुझ्ते दीचेका मसोहय वना दिवा। वह मसोंदा जैतिहासिक 
मसौदेके रुपमें मेरे पास आज भी आती हालतमें सुरक्षित है। 


“आदरणीय कटेली साहब, 


“ आपने मुझे खबर दी है कि सी० पी० सरकारकी कैदमें 
होनेके कारण वह मुझे छोडना चाहती है। पर्तु यदि में 
अपनी मरजीसे यहा रहना चाहू, तो वर्तमान बंकुघोंके नीचे 
रह सकती हु। बिसका जवाब आपने मुझसे माया है। 

मेरा जवाव वह है कि यहां मैं पू० कस्तूखाकी सेवाके 
लिने हो जाबी हू और जब तक बुनकी मरजी हो तव तक 
यहा रहता चाहती हु बौर वर्तमान पावन्दियोको स्वीकार 
करती हु। मैं समझती हूं कि यदि मेरी बिच्छा छूटनेकी हो, 
तो मैं छूट कर, जा सकती हूं! बिसल्िमि मेरे पिताजीकी 
ठिच्छा जाननेकी वाह नहीं रह जाती। परन्तु जब बुन्हें पत्र 
लिखूनी, तव युन्हे यह वता दूगो कि अनी मेरी विच्छा यही 
रहनेकी है 


यह मत़ोदा वायूजीने लिख दिया और मैंने अपने अक्षरोर्मे 
लिज़कर कटेली सावहकों सौंप दिया! जिस मंसौदेमें अंतिम वाक्य 
जिसीछिओे लिखा कि हमारे पत्र बम्बनीके गृहविभागके अफसर 
श्री व्यवगर पास करे तमी जाने दिये जाते हूँ, नहीं तो काट- 
छाद करते हैँ। सेंसर करते वक्‍त वे काट न दें लिम्तीलिजे मैंने यह 
सफाजी कर दी। मैंने त्तो जैंते वडी आफतसे बच जानेंका आनन्द 
बनुनव करकेरनच्चे हृदयते औीश्वरका बुपकार मावा। वापूजीने यह्‌ 
नूछ मयस्रौद्या मुसें अपने ही पास रख छोडवेकी सूचना की कौर 
डावरीने अुम्रकी नकल कर लेनेको रहा। 


वबाजेसी है! ९९ 


जिस सारे काममें दोपहरको सुशीलावहनके पास अग्रेजी 
नहीं पढी जा सकी। अग्रेजीका वर्ग न छूटे और नियमकी रक्षा 
हो सके, जिसके लिगे बापूजीने मुझे अपने पास पढनेके ४॥ से ५ 
बजेके समयमें से १५ मिनट सुशीलाबहनसे पढ़ लेनेको दिये। जिससे 
अग्रेजीका वर्ग भी नहीं छूटा और सस्कृतका वर्ग भी (जो मैं 
वापूजीसे पढती थी) नहीं छूटा। और ५ से ५॥| तक बाकों भागवत 
सुनानेके कार्यक्रम पर ठीकसे अमल हो सका। “ भले सव कुछ छूट 
जाय, परन्तु बाकों भागवत सुनानेके समयमें से ओक भी मिनिट न 
तो तुझे किसीको देना चाहिये और न किसीको तेरा भेक मिनिट 
लेना चाहिये, क्योकि वाके लिये वह भेक खुराक है। वा रामायण 
और भागवत सुतकर ही आनन्द प्राप्त करती है,” वापूजीने कहा। 


१८ 
“बा असी है! 


आगाखा महल, पूना, 

१७-९--४३ 

आज वाने मणिलारू काकाको भेक तार दिया। (मणिलालभाजी 

गाघधी वापूजीके दूसरे पुत्र हैं।) क्योकि अनका बहुत समयसे दक्षिण 

अफ्रीकासे कोओ पत्र नहीं आया था। और वहा छडाबनी तो त्मय 

समय पर किसी न किसी वातको लेकर होती ही रहती है, बिसलिते 

बाको वडी चिन्ता हो रही थी। तार दक्षिण अफ्रीका भेजनेके लिग्े 

मैने कठेली साहवको दिया। परन्तु गामको वे वापूजीके पास जाये 
और यह हुक्म लाये कि तारके दाम कस्तुरवात्ते लिये जाय। 

वापूजी कहने छगे . “वेचारी वाके पास तो जेंक पात्रों भो 

नही है। चाहिये तो भुसकी ग्रेकाथ ख्ादीकी साड़ी बेच दीजिये। 

तीनेक रुपये तो जरूर मिछ जायेंगे।” 


१०० वा और वापुकी शीतल छायामें 


सब खिलखिलाकर हसने लगें। कटेली सावह लौट गये और 
बिम्त वारेमें सरकारकों लिख भेजा। अस्तममें जवाव आया कि आगाखा 
महलके खर्चमें से जितनी रकम नामे लिख दी जाव। वापु हसते- 
हतते वोढे “सरकार जानती नहीं होगी कि पत्थरसे पानी निकले 
तो ही मेरे पाससे रुपया निकले। असलमें बसी बातें पूछी हो नहीं 
जानी चाहिये।” 

अपरोक्त मनोरजक प्रसगके आधार पर आापूजीने वाले 
कहा : “मुझे तो छुगा कि तेरी ओकाघ साड़ी वेचमेंकों देनी पड़ेगी। 
परन्तु बह नोवत नही जानी! मेरे कच्छके तो (वायूजी २॥| गज छम्बा 
ओर ३२ या ३६ बिच अर्जका कच्छ पहनते थे।) तार जितने दाम 
कोनी नही देगा, परन्तु साडीके तार जितने दाम मिल जाते)” यों 
कहकर थोड़ी देर वाको हसाया। 

काग्रेचके विरुद्ध गये गये आरोपोका जवाब वापूजीने भिजवा 
दिया था। अुसकी छोटीसी पहुच सर टॉटनहामकी तरफसे यह मिली 
कि, “आपका जवाब मिल गया। जवाब देनेका विचार किया जा 
रहा है | 7 

यह पत्र पृ० वा बैठी थी तभी आया था। लितलिने वे कहने 
लरूगी: “जाप सबने रातको जागरण कर करके बितना वडा अृत्तर 
दिया हैं। परन्तु निस्े सच-झूठ्से कोजी मतरूव नहीं भुत पर आपके 
अुत्तरका क्या अत्तर होगा ? आपने यह लड़ामी छेड़ी, विसलिले वेचारे 
कओी छोगोको मार डाछा। व्यय जैंसे पत्र लिख लिखकर सरकारसे 
अपना अपमान कराना है! / 

वापूजी वोछे . “जिसमें हमारा अपमान विलकुक नहीं है। 
सत्यका कमी अपमान नहीं होता। ” 

वा. “यह वात सच है कि सत्यका अपमान नहीं होता, मगर 
देखिये तो अपवासके दिनोमें सरकारनें कैसे पत्र लिखे? अभी तक 
भी वह मानती है कि अुसको कोमी भूछ है? ” 

अन्तर्में वापूजीने हतते हसते कहा. “जेंक ब्पाय है। चल, 
आज मैं और तू सरकारको माफीनामा छिल दें।” 


टक 


२१०९ 


वा चमककर बोली “बस, रहँने।दीजिये “मे /वैंयो माफी 
मागू ? में मानती ही नही कि मैने कोओ अपराध किया है।” 

वापू “तो में माफी माग छू ? ” 

भोली वा और भी चिढी* “जिस मनु और सुशीला जैसी 
लडकिया, मितसे भी छोटी कितनी ही फूछसी सुकुमार लडकिया 
और लडके जेलोमे पडे हैं और आप माफी मागेगे? ” 

वापूजी जिस तरह गरमीर मुह बनाकर वाका अआुत्तर सुन 
रहे थे, मानो सचमुच ही भाफीकी वात कर रहे हो। वा मानती 
थी कि वापूजीके स्वाभिमात--सत्यकी किसी भी कीमत पर रक्षा 
होनी चाहिये, और कदाचित्‌ माफी मार्गें तो कितनी बदनामी हो ? 
अैसी बदनामी वा सहन ही कैसे कर सकती थी? 

वे चिढकर जोरकी आवाजमें वोढ़ी, जिसलिये भुन्हे खासी भा 
गओऔी। मैने वापूजीसे कहा “आपने वाको क्यो चिढा दिया? 
देखिये, कैसी खासी भुठ भाभी है? ” 

बापूजी . “ तेरी वात भी सच० है। परन्तु देख तो सही, वा कितनों 
भोली और निर्दोष है! मेने हसीमें कहा था, परन्तु भिसने सच 
समझ लिया। अपनी जान चछी जाय तो भी वह मुझे नहीं छोडेगी। 
मेरे पीछे पीछे चलनेका ही ओक महामत्र जिसने ग्रहण कर लिया है। 
हर वक्‍त मेरे पीछे चलनेमें अुसने हमेशा बुद्धिसि ही काम लिया हो 
सो बात नही। फिर भी जो कुछ किया, वह मेरे प्रति श्रद्धा रखकर ही 
किया है। परल्तु मेरी मान्यता है कि बुद्धि कितनी ही तीत्र क्यो न हो, 
अगर हृदव पाषाण जैसा हो तो वृद्धि बहुत वार काम नहीं बाती। 
बुद्धि हृदयके पीछे चलनेवाली वस्तु है। तूनें देश लिया न कि 
मैने जरासी माफीकी वात की, अुसमें जिसे हम दोनोंकी मानहानि 
सालूम हुभी और वह नाराज हो गभी। वह मुझे कितना समझती है? 
वाके हृदयकी बुद्धतासे ही में जितना सुगोभित हुआ हू। छोगोने 
मुझे महात्मापद दिया है, अुसका श्रेय भी मैं तो मानता हू कि बाको 


ही है। वह मेरा साथ न देती तो मैं कुछ भी न कूड हर हो दा । जैसे 
ग़ाडीके दो पहियोमें से अेक पहिया काम: तो * बिल ी 


१०२ वा और वापुकों शीतल छावामें 


चल सकती, जेक पहियेमें जरासी खामी हो, कही दूट-फूट/हों गगी 
हो, तो भी वह अच्छी तरह नहीं चल सकती। यही बात सासारिक 
जीवनकी भी है। भले वा वहुत पढ़ी हुम नहीं है, परन्तु हिन्दू 
स्त्री जिस पतित्रता-धर्मको सब घर्मोसते श्रेष्ठ मानती है, भुसे वाने 
अपनाया है। मैने जब कमी भूले को हैं, तब वाने मुझे कितनी हो चार 
समय पर सचेत किया है। जिस प्रकार में तुझे यह समझा रहा हू कि 
वाने पतित्नता-धर्मको पोयीवर्म नही बना डाला । जब मै दक्षिण अफ्रीकार्मे 
था तब हमारे यहा बैंक पचम जातिके मा-वापका औसाओ लडका कलकेंका 
काम करता था। वहाके मकानोमें हमारे मकानोकी तरह व्ट्टी और 
पेशावधर नहीं होते। वहा पॉट (वर्तन) रखा जाता है। मेहमातोंके 
पॉट या तो मैं बुठाता था या वा आुठाती थी। यह गीसाओी छड़का अभी 
तक मेहमान जैसा है था । परन्तु बनने हसते हुमे चेहरेसे नही, वर्ल्कि मुह 
बनाकर वह पॉट मुठाया । यह मुझसे सहन नही हुआ। मैं चिढा | वा भी 
नाराज हुओ। मैं हाथ पकडकर ज्यो ही भुसे वाहर छे जाने छुगा, वाने 
रोते रोते मुझे भुझ॒हना दिया कि तुम्हे छाज-शरम नही है, परन्तु मुझे 
तो है। कोभी सुन या देख छेगा तो क्या कहेगा ? दोनोमें से अककी भी 
शोभा नही रहेगी। यह प्रसग मैने ' आत्मकथा ' में भी दिया है। मिस 
प्रकार वामें पातिव्रत-धर्मके पालमके साथ साथ बैसी निर्भयता भी थी । छे। 
मैने तुझे आजकी कहानी भी कह दी। अब शामको नहीं कहूगा। 
मैंने पहले लिखा है कि वापूजी अपने जीवनकी घटनायें हमें 
सुनाया करते थे। असी स्रिलसिलेमें अुपरोक्त प्रसय कह सुनाया। 
तीसरी घटना भी अैसी ही आज हो गबी। सुशीलावहन स्तोता- 
गारमें रपटकर गिर पडी। अन्हे सख्त चोट आओ थी। बिससे अुन्हें 
बुखार जाने लगा । मिसलिये शामको वापूजीको दूध देनेमें पाच मिनठ 
देर हो गमी। वापूजीका खाना-प्रीना सदा सुशोकावहन समालती 
थी। (सवेरे वे दूसरे काममें होती और घाको खिलाने-पिलानेकी 
जिम्मेदारी मेरी होती, जिसलिमे चापूजीका सुवहका खाना-पीना मैं ही 
संभाल लेती! परन्तु झामकों पाच बजे मेरा बाके पास रामायण 
पढनेका समय हीनेके कारण यह काम सुशीछावहन करती थीं।) 


वा बसी है! * १०३ 


बाकी तल्दुरुस्तीमें भी विग्राड-सुधार होता रहता था। मैं दूध 
गरम कर रही थी। आुवाल आ रहा था, जितनेमे बा धीमी चालसे 
खासती-खासती भोजनालयमें आ पहुची। “ क्या अभी तक बापूजीकी 
दूध नहीं मिला ? ” 
मैने कहा / बस, दे ही रही हू। आप यहा क्यो आज ? बापूजी 
और सुशीछावहन नाराज होगे न? ” 
बा वोली तुझे मालूम तो था कि सुशीलाकी तवीयत अच्छी 
नही है। जिसलिओे तुझे अपने भनमे चिन्ता रखनी चाहिये न कि मुझे 
अमुक काम अमुक समय पर करना है? अन्य कार्य बादमें। भेरे पास 
रामायण पाच मिनिट कम पढी होती तो ? ” 
वापूजीको दूध देते हुओ मैने कहा “ वापूजी, पाच मिनिट देर 
हो गगी। ” 
बापूजी “कोओ हें नहीं।” 
मैने कहा “परन्तु वा मुझ पर नाराज हो गगी।” 
अितनेमें वा भी आ यभी। वापूजीसे कहने छगी “जिस लडकीने 
पाच मिनिट देर कर दी। पता तो था ही कि आज दूध-खजूर भिसे 
देना है, जैसी हालतमें घडी पास रखकर ही रामायण पढने वैठना था। ” 
बापूजी * “ जिसमें कोओ हज नहीं। यहा कहां वाहरकी तरह 
किसीको मुलाकातका समय दिया हुआ है? / 
वा “मगर मुझे मालूम है न कि वक्‍तकी पावन्दी आपको 
बहुत पसन्द है। आप यहा भी अपने सब काम समय पर करते है, तो 
फिर देर क्यों की जाय ? ” 
बापूजी और में निरुत्तर रहे! क्योकि मैने भूल की थी, विसलिजें 
जव बचाव करनेमें में या वापूजी कोओ भी वाकी दलीलके 
सामने टिक नहीं सकते थे। परन्तु बापूजी अपने लकडीके चम्मचसे 
वृधका घूट छेते हुओ भेक ही वाक्य बोले “वा जैसी है! " 


१९ 
सक्‍खतन निकाला ! 


आगाखा महल, पूवा, 
१८-९-४३ 
हमारे यहा श्रावण मासका पहला रविवार विशेष महत्त्व रखता 
है। गुसे  वीरपसली ” का दिन कहा जाता है। अुस दिन भाभी वहनको 
कुछ न कुछ भेंट देता है। जिस निमित्तसे वाने वापूजीकी वडी वहन 
पृ० गोंकी बुआजीको और भुनकी लडकी फूलछी बुआाको जेक ओेक साडी 
और चोछीका कपडा (अपनी ओरसे) भेजनेको आश्रममें छिखवाया 
था। बुसका जवाब आज आया। बुसमें यह पुछवाया था कि साडी किस 
पेटीमें किस जगह रखी है। श्रावण महीनेके पहले रविवारकों बीते 
ब्रेक मास हो चुका था और अभी तक अपरोक्त प्रश्न पूछनेवारा 
पत्र ही मेरे नाम ओेक सम्बन्बीका छिखा हुआ आया। वह मैने 
बाकी पढ़ सुनाया। 
वा कहने छगी “कैसे लोग है? 'वीरपसली” कमीकी चढी 
गगी, और अमी तक काछी पह्टीवाली दो साडिया ही किसीको 
नहीं मिझी। भानो मेरी कोठरीमें तिजोरी हो और बुसमें कही कुछ 
छिपाकर रखा हो, जो किसीकों भी नहीं मिलता! अरे, अुस विना 
साकल-नुन्देवाली पेटीमें यूपर ही तो रख्ली हैं! जब तक मैं जिन्दा हू 
तब तक बुआजीको दूगी, बादमें वापूजी तो क्या देंगे? कह देंगे कि 
मेरे पास देनेंकी कुछ भी नहीं है। मैंने वे दो साडिया खास तौर पर 
बुआजी और फूलीके लिओ रखी थी। जरा मोटी हैं और जाडेमें पहनी 
जा सक्ेंगी। परन्तु समयकी वात समय पर ही शोमा देती है। बुआजीको 
भी जिस वार कंसा बुरा छग्रेगा? बारह महीनेमें वेचारीको बेक 
साडीकी तो जाद्रा होगी ही न? जब बच्छी तरह समझाकर 
ब्राश्नमवालोको लिख दे।” फिर मुझ पर जरा नाराज हुओ, “तूने तो 


श्ढ्ड 
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अच्छी तरह लिखा था या नहीं ? साडिया कैसे नहीं मिक्ती ? आज ही 
लिख दे कि वे न मिले तो कोओ भी ओेक सफेद साडी भेज दें। अब 
/ वापूजीका जन्मदिवस आ रहा है। अुस समय मिल जाय तो भी. काफी 
होगा। ” 
बापूजी महात्मा ठहरे। ओुनके लिगे सभी दिन समान थे। 
परन्तु भाजी (वापूजी) की तरफसे बहनके लिमे जो कुछ किया जाना 
चाहिये, भुसे भाभी (वा) कितनी भावनासे करती थी ! ठीक 
“वीरपसली ' के दिन ननदकों अपने भाजी-भाभीकी तरफसे कुछ 
भी न मिलने पर बुरा रूग्रा होगा, 'जिसका अन्हे बडा दुख हो रहा 
था। असे असे व्यावहारिक प्रसगोकी रक्षा करना वा कभी भूलछती 
नही थी। 
आजकी घटनासे वा कुछ दुखी थी। भुन्हे जब कभी अच्छा 
न रूगता, तब अन्तमें वे भजनावलि छेकर बैठ जाती । तदनुसार लगभग 
दस बजे नहा-घोकर वे ओअेक कोच पर बैठी वैठी इलोक बोल रही थी 
और भुनके अर्थ पढ रही थी . 
गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय। 
कौरवे परिभूता मा कि न जानासि केशव |॥ 


(यह सारी प्रार्थना मजनावलिमें खास तौर पर स्त्रियोकी प्रार्थनाके 
रूपमें दी गज है।) वा तो जब आुतका मन भ्रुढ़िन होता, तव 
अकसर भजनावलि लेकर यही प्रार्थना पढने लगती | परन्तु बुसका अर्थ 
वे मनमाता करती गौर अुसे भी जोरसे वोलती “ हे प्रभु, हे भीश्वर, 
जैसे द्ौपदीने यह प्रायना की, वैसे मै भी तुझसे विवती करती हू कि 
तू कौरवो (अग्नेजो) से घिरे हुमे मेरे जिस देशकी रक्षा कर। कौर 
कितने ही वबेचारे जेलमें सड रहे हैं भुन्हे जब छोड। तुझे रखना हो 
, तो हम दोनोकों रुख; परन्तु अब तो मेरे घीरजकी हद हो रही है। ” 

जिस प्रकार प्रार्यतारूपी शब्द वोलती। वे शब्द मैं कितनी ही 
बार छिपकर सुतनेके लिगे खडी रहती | पू० थाने जब अत्यन्त 
कदुण स्वरमें ये शब्द कहे कि “तुझे रखना हो तो हम दोनोकों 


१०६ वा और वापूक्री शीतल छापामें 


(वापूजी और वाको) रख, परन्तु औरोकों छोड ", तब वे नि स्वार्यताके 
कितने अूचे शिखर पर पहुच गमी थी। 


वा कोच पर हेठे लेटे जिस प्रकार प्रार्यगा कर रही थी और 
मैं वापूजीके लिग्रे मक्खन निकालनेकों छाछ विलोती बिलोती रुक 
गजी थी। थुनकी प्रार्यंना पूरी हो गयी, मगर मेरा छाछ विछोना अभी 
तक पूरा नहीं हुआ था। बिसलिभे वा बोली “ बेकसी री घूमती 
चाहिये, तभी मक्खन अच्छी तरह निकल सकता है।” मैने कहा 
“ मक्खन तो मैं अभी निकाल देती हु।” यो कहकर मैने बुत छाछको 
मेक कपडेमें छाव लिया। पानी नहीं डाला था, मिस्र॒लिमें अभी तक 
दही जैसा धोल ही था। बिससे निचोडकर पानी निकाल दिया और 
जो दहीका मावा रह गया था बुसकी छोटी कटोरी भर गगी। मै 
खुशी लुशीमें वाक्के पास गो और वोली “ देखिये वा, मैने आज 
मक्खन कितना जल्दी निकाल लिया? अच्छा निकल्य है न? ” मैं 
तो भुसे सचमुच ही मक्खन समझ रही थी और विस नभी खोजसे 
जरा फूल भी गण थी कि कपडेमें छान लेनेसे जितना वढिया भौर 
ज्यादा मक्खन निकल सकता है। 


परन्‍्तु वे जिस तरह मेरे पराक्रमके भुलावेमें थोड़े ही आनेवाली 

थी ? भरुन्हे आरचयें हुमा कि बकरीके दो (कच्चे) सेर दूधमें से कटोरी 
भर मक्खन निकल ही कंसे सकता है। मुझसे कहने छगी “यह मैं 
मान ही नहीं सकती, भूलसे/ भैसका दही विछो डाछा होगा।” यो 
कहकर वे वाहरके वरामदेमें आओ ओर कपडा, पानी वगैरा देखकर 
मेरी मक्खन निकालनेकी नभी खोज पर कहिये या मेरी मू्ंता पर 
हसने लगी। मितती हसी कि दस मिनिठ तक लगातार जोरकी खासी 
रही और मुश्किसे सास बैठी। फिर भी में उमझ न सकी कि वा 
जिस प्रकार बितना ज्यादा क्यो हसी। सुझसे बोली "तूने मक्खन 
नही निकाला, परन्तु श्रीखड बना दिया। यह वापूजीसे कह देना, मूर्ख ! 
मटके भर भरकर छाछ विलोनेके लिओे हम अपने वचपनमें कितनी, जल्द 
मुठ्ती ओर विलोते विछोते हाफ जाती थी। तेरी तरह यो कपडेते 


सक्सन निकाला! १०७ 


दहीौको छानकर मक्‍्लनके नामसे देती तो हमारा कैसा हाल हुआा 
होता ? चल, अब में तुसे जिसमे से मक्खत निकालकर वतामू।” 
१4 


असा कहकर वाने दुबारा दही और अूस दहीके पानीको 
मिलवाया और यो छाछ विलोनेमें नित्यकी भाति ही खासा आधघ घटा 
चला गया । में मक्खन तो रोज निकालती ही थी। मगर मुझे विलोते 
बिछोते ही देर हो गभी और वाने प्रार्थनाके वाद तुरन्त टोक दिया 
कि भेकनी रभी घूमनी चाहिये। तब मुझे यह तया रास्ता सूृक्षा, 
जिस पर तुरन्त अमल किया, और छगा कि रोज आधा घटा चला 
जाता है, अिसके वजाय जिस तरह पाच-सात मिनिटमें ही कितनी अच्छी 
तरह काम निपट जाता हैँ। मिसलिओं आज यह नया पराक्रम किया 
था। परन्‍्तु वाने अन्तमे दुवारा सर पर खडी रहकर जैसा रोज करती 
थी वैसा ही करवाया और मक्खन निकलवाया। वापूजीसे कहने लगी: 
“आज तो मनुको आप पर कुछ प्रेम अुमड आया था, भिसलिसे श्रीखड 
सखिल़ानेवाली थी।” और अुन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। में वापूजीको 
साना देकर अपनी मूखंतासे शरमिन्दा होकर वहासे चेल दी। परन्तु 
सारा कमरा जिस नभी खोजके पराक्रमके कारण हसीसे गूज रहा 
था। जिससे मेरे स्वाभिमानकों चोट पहुची। मुझें छगगा कि मैने तो 
अपनी अक्ल दौडायी ओर ये लोग हैं कि मेरा मजाक बुडा रहे 
है! मिस प्रइनका भ्रुत्तर अुस वक्‍त तक नहीं मिला था, जिसलिओे 
भ्ुस दिनकी डायरीमें तो गुस्सेमें मेने यही लिखा है कि मेरे 
स्वाभिमान पर भाज जिस तरह आधात हुआ। 


परन्तु आज जब मैं सोचती हु तव अपने वचपतकी जिस हास्य- 
जनक घटना पर हसी तो आती ही है, लेकिन पूज्य वाने जिस 
प्रेमसे मुझे दुवारा स्वयं सब कुछ सिखाया मबुसका पृज्यभावसे स्मरण 
भी करती हू। और विचार करने पर आज जैसा भी छूगता 
है कि शायद थुस समय मेरे काम करनेमें कुछ आलस्य भी रहा होगा। 
क्योकि बहुत वार बचपन जब मुझे काम करनेमें आलूस्य जा जाता, 
तो मैं जैसी किसी खोजमें लग जाती। परन्तु ये दुर्गुण मुझमें पैदा 


१०८ वा और वापुकों शीतल छायामें 


होनेके साय ही वा और वापूजीके सान्निध्यर्मे रहनेसे और अुनकी 
मुन्न पर तीज देखरेख होनेसे मिट जाते थे। 

और मिस प्रकार कुम्हार आवेमें जिस ढंगसे सुन्दर वरतनोका 
निर्माण करता है और बुसके वाद हो अब वरतनोकी कौमत आकी 
जाती है, भुत्ती तरह आगाखा महलके भेरे बिस प्रकारके प्रारम्भिक 
निर्माणका मेरे छिओरे आज कितना मूल्य है, जिसका वर्णन शब्दों 
द्वारा करना मेरे लिगरे सभव नही है। 


२० 
सच्चा स्वदेशी 


आगाखा महल, पूता, 
१९-९-४३ 
मैंने पिछले प्रकरणमें छिखा है कि वापूजीके कामकी (खास 
तौर पर खाने-पीनेके मामलेमें) वा स्वय देखरेख रखती थी। 
बीमार होती वो मी सोते सोते या कुर्सी पर बैठकर सव जगह 
तजर डाले विना न रहती। 
रोज तो वकरीका आमका दूध मीरावहन ही छात्रती थी। 
भाज मोरावहतकी तबीयत अच्छी नहीं थी, जिसलिओे मुझे छानना 
था। मीरावहन जिस कपडेसे दब छानती थी, वह कपडा मुझे न मिला। 
वे सो गबी थी बिसलिये बुन्हे जगाकर नहीं पुछा जा सकता था। 
परन्तु अंक वारीक कपडा मेरे हाय छूग गया। जिस कपडेमें वाहरसे 
मेवा वबकर आबा था। वह साफ और बारीक था, मिसकिओे असे 
मैंने सग्रह करके रख छोडा था। बुसे आज दूध छाननेके लिप 
मिकाछा। बुसे घोकर हुध छान रहो थी कि वा भा पहुचो। 
दूध लगभग ४ था ४॥ बजे (तोौसरे पहरके) दृहकर बाता था। 
बुरी समय वा, डॉ० गिल्दर भर कटेली साहव तीसरे पहरकी 
चाय लेने भेज पर आते थे। वा गरम पानी और थधहद पीती 
थी बोर जिन खोगोफ़ो चाय पिलाती और छुछ नाइता कराती थी। 
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मैं दृध छाव रही थी। जितनेमें वा बोली “मीराकी तवीयत 
कैसी है 9 का 

मैने कहा मुझे कपडा मिल नहीं रहा था जिसलिये अन्हे 
पूछने गभी थी । परन्तु वे सो रही थी, जिसलिगे मैने जयाया 
नही | 4 पे 

बा “तब यह कपडा कहासे लिया? किसमे से फाड़ा 
घोया था या नहीं? / 

मैने कहा “ कराचीसे जिस “कपडेमें खजूर वधकर आभी थी 
वह कपडा है। कपडा बिलकुल नया है। मैने भुसे धोकर सावघानीसे 
रख लिया था। अब फिर घोकर अुससे दूध छान रही हु।” 

बाने भुस कपडेको हाथमें लिया और ब्ुरूट-पलठकर देखा । 
वह मिलका था। बोली “जिस मिलके कपडेसे बापूजीका दूध 
छाना जाता है भला ? यह तो मिलका कपडा है। वापूजीको मालूम 
हो जाय कि दुध' मिलके कपडेसे छाता हुआ है, तो भुनका मन दु खी 
होगा। अपने पास ख़ादीके कपडे क्या क्रम हैं? हम अपने ही काममें 
मिलका कपडा कैसे जिस्तेमार कर सकते है? यदि हमारा कोमी काम 
मिलके कपड़ेसे ही पूरा होता हो, तो वह काम ही हमें छोड देना 
चाहिये। लेकिन मिलके या विलायती कंपडेसे हमारा काम हरगिज 
नही निकाछा जा सकता।' तू जानती है कि मिलका कपडा दीखनेमें 
बारीक होता है। जिसलिओे बहुत वार यह माना जाता है कि छानने 
या जैसे ही भुपयोगके लिमे वह भुत्तम होता है। पर यह बिलकुल 
गलत है। खादीका कपडा मोटा होगा, तव भी भुसकी बुनाआमें जैसे 
छिंद्र होते हैं कि वह मिलके कपडेसे अधिक अच्छा काम देता है। 
आज तुझे यह ख़यालरू हुआ होगा कि जिस कपडेसे अच्छा छतेगा, 
और छाननेमें क्या हर्ज है, कपडा पहनना हो तो ही आपत्ति है। परन्तु 
यह वडी भूल है। आज तो तूने दूध छावा, और कल तुझे छग्रेया कि 
कितना मुछायम है, चलो, पहन लू ! जिस तरह वहा मन डिय जावगा। 
साथ ही मिलके कपडेसे छाना हुआ दूध पेटमें जाय तो सूक्ष्म दृष्टिसे 
यह भ्रेक प्रकारका पाप ही पेटमें गया कहा जायगा। हमने स्वदेशीकी 
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प्रतिजा ले रखी है। और वापूजी “कितनी दृढ्तासे अतिज्ञाका पालव 
करनेवाले है? तुझे जिस वातका पता न होगा। तूने साफ 

बौर बारीक टुकड़ा देखकर काममें ले लिया। परन्तु तुझे आयदाके 
लिजे सावधान करने और सिखानेके लिबे में कह रही हू। प्रतिनाका 
तो पालन करनेवाढा होता है या पालन करानेवाला होता है। 
(तर बिस समय मेरी या वापूजीकी प्रतिज्ञा पालन करानेवाली है।) तू 
बकरीके दूधके वजाय मैंसका दूध कभी वापूजीकों दे दे, तो जिससे 
बापूजी तो दोपमें वही पते, परन्तु तू पडती है। बिसलिने दोनोको 
सूक्ष्म रूपमें प्रतिन्ाका पाऊुन करना चाहिये। तभी छी हुओ प्रतिज्ञा 
सच्ची कही जायगी। वाकी तो सव सुविधा-धर्मकी तरह निरा दस ही 
कहलायेगा। अव दुवारा खादीके कपडेसे दृध छात छे। और मिस 
घटना परसे 'आगेके लिग्रे पूरी सावधानी रखना। 


मैने सारा दूध फिरसे खादीके टुकडेसे छान लिया। परन्तु यह 
समझमें आ गया कि प्रतिज्ञाका सुक्ष्मतम रूपमें कैसे पालन किया जाय; 
और मिलके कपडेसे छता हुआ दृघ वाने फिरसे खादीके टुकडेसे 
उतवाया, जिसमें वाने समझपूर्वक खादीका जो आग्रह बताया, भुंसकी 
वात मैने वापूजीसे कही। 

वापूजी कहने छंगे “भले ही वा अपढ है, परन्तु मेरी दृष्टिसे 
जितना भुसने, ग्रहण किया है, जितना आअुसने समझ लिया है, भुसका 
वह सूक्ष्ममे सूक्ष्म पृथकक्रण कर शक्षकती है। और मैं मानता हूं कि 
जैसे कालेजमें कोओं खास विपयोके प्रोफेतर लडकोकों खास विषय 
पर पूर्ण शुद्ध और भावनामय व्याख्यात् दे सकते है, वैसे ही वाते भी 
समझकर जितना हजम कर लिया है, मुसमें श्रद्धंक साथ शानकों 
मिलाकर आज तुझे खादीका बितना माहात्म्य सुनाया। जैसे अेकादशीका 
माहात्म्य तुप्तसे वा प्रत्येक भेकादशीके दिन पढ़वाती है, वैसे ही यह 
भी ओक पत्रित सादी-माहात्म्य है। यदि घरमें माताओें वालकोंकों बैसी 
बित्ना देने लग जाय, तो भुससे मुझे पूरा सतोय होगा। किसमें न 
पोबो अग्रेजी भूमिति सोततेवी जरूरत है और न वीजगणित। केवल 
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श्रद्धा चाहियेत परन्तु वह श्रद्धा ज्ञानपूर्ण होती चाहिये। गीतामाता 
कहती है 
श्रद्धावान्‌ ऊूभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिय । 
ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥। 
अजश्चाश्रद्घानरव॒ सदायात्मा विनश्यति। 
नाथ छोको$स्ति न परो न सुख सशयात्मन ॥| 

“जिस प्रकार वाने तो केवल श्रद्धासे भेरे पीछे अपनी जीवन- 
नौका चलाओी है। और श्रद्धा यदि शुद्ध भावनावाली हो तो ज्ञात अपने- 
आप प्रकट होता है। परल्तु श्रद्धा शकावाली हो तो ज्ञान प्रकट 
नही होता। जिसलिये जैसे सशयवालोको कही भी सुख नहीं मिलता। 
जब खादी शुरू की तव वा न तो कोमी खादीका विज्ञान जानती 
थी, न चरलखेका विज्ञान जानती थी और न यह गणित ही 
जानती थी कि जिससे देशका क्या लाभ है। परन्तु भुसने श्रद्धासे ही 
मेरी जिच्छाका आदर किया, तो आज असका यह ज्ञान अपने-आप 
प्रकट हुआ ओर तुझे वह जितना सुन्दर पाठ दे सकी। 

“भ्िसमें तुझे मुख्य बात' तो यह सिखाओी कि सच्ची प्रतिज्ञा 
किसे कहते हैं” वह किस तरह पाली जाती है? भिसके सिवा यदि 
तूने आाज सिर्फ दूध छाननेके लिझे मिलका कपडा बिस्तेमाल किया, तो 
कल किसी और काममें अुसका मिस्तेमाल करनेका मन हो सकता है। 
जिस प्रकार यह तो अृस साथु वावाकी लग्रोटीका किस्सा हो जायगा। 
मिसलिओे जिस मोहमें पडना ही नहीं चाहिये। साथ ही दुबारा 
खादीके कपडेसे छतवा कर मुझे दूध देनेकों कहना खादीके 
प्रति वाकी पवित्र भावनाके साथ ही मेरे प्रति अुसकी असीम भविति 
और सेवाकी भावनाकों मी सूचित करता है! तुझे तो बभिसमे 
आध्यात्मिक, धामिक, सामाजिक और राजनीतिक पाठ सीखनेको मिल्ा। 

/ आध्यात्मिक और धामिक पाठने तो तुझे समझा दिया कि 
मिलमें कितने लोगोके खूनका पानी हो जाता है! अुसमें भुत्न्न 
हुआ जरासाश्मी|कपढा हम हरगिज काममें नहीं ले सकते। और खादी 
गरीबोको रोजी देनेवाली है। घर बैठे आरामसे- कातकर सब कोओ 


ही 
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अपना पेट भर सकते हैं। राजासे छेकर रक तक कृत सकते है। 
किसमें कितना पुण्य भरा है? 

० सामाजिक और राजनीतिक पाठोमें पतिनें जो भी पवित्र 
प्रतिज्ञा लो, अुसका सूक्ष्मतासे पालन करानेमें पत्तीका साथ सामा- 
जिक दृष्टिसे मेरे खयालमें वड़ी भारी वात है। और राजनीतिक पाठ्में 
तो खादी पहनना ही बिस समय अग्रेजोंके राज्यमें अपराध है। सूतके 
धागेंसे आज ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है, किसमें मेरे 
मनमें जरा भी शक तहीं--वशर्ते ४० करोड़ छोगोंके हाथमें चरता 
या त़कली चल्े। विस प्रकार आज तो तूने मेरी दृष्ट्सि वहुत वडा 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है।” 

वापूजीने दूध पीते-पीते मेरी पढाजीके समय दूसरा नया पा6 
देनेके वजाय पृ० वाकी जाजकी वातका अधिक शुद्ध स्पष्टीकरण 
करके मुझे अेके अनोखा पाठ पढाया। 
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बाकी राजनीतिक भाषा 
आगाखां महल, प्रुना, 
२०-९-४ 
पू० वा रोज जैक वार सूल्ले मेवेमें अजीर, जरदालू, मुँववका, 
काली द्राक्ष वगैरा जो भी हो बुसे दुवर्मे जुवाठकर छेती थी। यही 
मुतकें लिबे दवा और खुराक दोनोका काम करती थी। (बुंनसे दूतरी 
खुराक नहीं छी जाती थी।) बिसी प्रकार वापूजीके छि्रे खजूर 
खुराक और दवाका काम देती थी। वापूजी लगभग रोज शामको 
दूधमें बुवालकर खजूर छेते थे। ये सव .वातें कराचीके मेरे साथ 
सवध रखनेवाले कुछ भाजी-वहन जानते थे और कराचीका सूखा 
मेवा तो अस्यात ठहरा। जब बापूजी बाहर ये तव तो जब चाहिये 
तभी मैं मगवा लेती थी। परतु अब जेलके नियमानुसार पत्र लिखकर 
तो मंगवा ही नहीं सकती थी। जिसलिओे यह समझकर कि वापूजी 
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और बाके लिओ मेवा नहीं होगा, भुन लछोगोकी तरफसे श्री शान्ति- 
[ कुमारभाजी हारा भेजा हुआ पासंछ आज मिला। साथ ही वापूजीकी 
प्रत्येक जयती पर बहुतसे स्त्री-पुएष अपने अपने हाथके सूतकी खादी, 
धोतिया, रूमाल वगैरा बनाकर पु० बापूजीको अर्पण करते थे। परतु 
जिस समय आन सबको पता नहीं होगा कि ये चीजें वापूजीके पारस 
कैसे पहुचेंगी। फिर भी कुछ परिचितों और आश्रमवासियोकों मालूम 
था कि शज्ञान्तिकुमारभाओआके द्वारा असी चीजें बापुको मिलती है, सिस- 
लिये प्रेमावहनत कटक, अमतुस्सछामबहन तथा दिल्‍ूखुश दीवानजीकी 
ओरसे पू० वापूजीकी आगामी जयती पर भेंट करनेके लिझे जिस 
पासेलके साथ खादीका थान, धोतिया और रूमारू जित्यादि मिले। 
पारसेल खोलते ही प्रहले खजूर देखी! खजूर स्वच्छ और 
सुन्दर थी । भे तुरूत वापूजीको दिखानें छे गओ। जैसी खजूर 
मैने कभी नहीं देखी थी। और भुसके वाद भी अभी तक मैंने वैसी 
खजूर नहीं देखी। वह कुछ ओर ही किस्मकी थी। बडे दानेकी, 
बिलकुछ बारीक गुठ्छीवाली, स्वच्छ और प्रत्येक दाना अछय अलूग 
और रसदार था। अपर बटर पेपर लिपठा हुआ था। 
> . बापूजी और बाको दिखाने गभी। वा अपने पछूग पर बैठी 
थी। जितनी बढ़िया खजूर देखकर कहने लगी. “देख, शान्ति- 
कुमार कितनी सावधानीसे सब कुछ बिकट्ठा करके भेजता है! 
लेकिन मैं जुसे और सुमतिको आशीर्वादके छि्रे नाम तक नहीं 
लिख सकती, क्योकि आुतके पीछे गाधी नामका पुछलला नहीं है। 
सरकारका अैसा काम है|” 
यह जान छेनेंके वाद कि और क्या क्या किसकी तरफसे आया 
है, बापूजीने बासे कहा “तुम जानती हो न कि श्षान्तिकुमार 
सिंधियाके मैनेजिंग डाबिरेक्टर हैं, मौर अब हमारे ओजेण्ट वन गये 
$# दीखते हैँ। भरुनमें यह कुशलता है। हमारे लिये भागदौड करके सब 
” चीजें भिजवाना अुन्हे बुरा नहीं लगता, बल्कि आनंददायक मालम 
होता है। वे रामदास ओर देवदास जैंसे ही हमारे लिग्रे सब कुछ 
करनेको तैयार रहते है। सुमति और श्ान्तिकुमार तो प्राण न्यौछावर 
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करनेवाले पति-पत्नी हैं। परतु सिन्वियासे आुन्हें आमदनी होती है, 
जब कि हमारे वे अवैतनिक अओजेंट है। जिस प्रकार जैसे सवको अपनों 
पसन्दका काम मिल जाता है, वैसे ही भावद भान्तिकुमारके लि्रे भी 
हुआ। ” (शान्तिकुमारभाती नरोत्तम मोरारजी तो वापूजीके पुत्रोमें से 
लेक हैं। पृ० वापुजी जब जेलरूपी महलसे निकले तव जुहके किनारे 
विन्हीके मेहमान वने थे। बिसलिजे बुनका परिचय अनावश्यक है। ) 

बिम्त पर वाने मुझसे अपने पिताजीको पार्सललकी पहुच लिख 
देनेको कहा। मैने तो पहुचमें साफ नाम सहित लिखा कि शान्ति 
कुमारभातीके द्वारा बितनी चीजें मिली हैं, वगैरा .. । 

बाकों मैंने पत्र पढ़कर सुनाया । वा भी जबरदस्त थी। 
राजवीतिक भाषा किस तरह काममें छी जाती है, यह वे जानती थी। 
मेरा पत्र नापात कर दिया। कहा * “जिस तरह साफ लिखेंगी तो 
तेरा पत्र कौन जाने देगा? प्रत्र कभ्री जयसुखलछालको मिलू सी ग्रवा, 
तो काठछाट किया हुआ मिलेगा, मिससे अुन सबको चिन्ता हो जायगी 
कि:कोबी वीमार तो नही है। आ यहा बैठ । मैं नवे सिरेसे पत्र छिखवा 
दू।” फिर भुन्होने छोटा, परन्तु सचोट नया पत्र लिखवाया - 

# चि० जबसुखललाल, 

तुम्हें चि० मनु समय समय पर पत्र लिखती रहती है, 

मिसलिये में खाल तोर पर नही छिखती। तुम सवके पत्र मिलते 

हैं, पढ़कर आनन्द होता है। चि० मनुका पढाबीका क्रम अच्छी 

तरह जम गया है। मेरी सेवा भी चूव करती है। वापूजी, 

डॉ० गिल्डर, प्यारेलाल और सुशझीलाके पास वारीनारीते 

नियमित पढती है। स्वास्थ्य हम सवका अच्छा है। चि० संवुक्‍्ता, 

चि० अुमिया बौर चि० विनोदकों हमारा आशीर्वाद । 

तुम्हारे ओ्ेजेन्टके कुशल-समाचार जाने। बहुत जरूरी भी 

था, मोकेका था और बढिया था। सवको मेरा खास तौर 

पर आशीर्वाद लिखना। तुम्हे मेरा आशीर्वाद! 

२०-९-४३ वा तथा वबापूके 

बाशीर्वादि 


भ 


बाकी राजनीतिक भाषा श्श५ 
ह 


मैसे प्रयोग करनेके लिओे अपना पत्र भी भेजा और वाका 
यह पत्र भी भेजा। 

महीने भर वाद माह़ूम हुआ कि अुन्हे अभी तक मेरा २० 
तारीखको लिखा पत्र मिला ही नहीं और वाकों अपने पत्रका जवाब 
मेरे पिताजीकी ओरसे १५ दिनमें ही मिल्ल गया। मेरे सीधे 
नाम-पतेवाले पत्रका अभी तक कोओ ठिकाना ही नहीं है! जिस 
प्रकारकी दो अर्थवाली भाषा पृ० वा कभी कभी जिस ढगसे 
काममें लेती कि अच्छे अच्छे लोगोको भी पढ़कर अर्थ छग़ानेमें 
थोडी बुद्धि खर्च करनी पडतती। कौन कहेगा कि वा अपडढ थी? 
मैने वह पत्र कटठेली साहबको डाकमें डलूवानेके लिओे नियमानुसार 
'दिया। वे चाय पी रहे थे। अुन्होने पत्र पठा और फिर तह करके 
लिफाफेमें रख दिया। वादमें मेरा पत्र भी पढा और मुझसे बोले: “यह 
सब काट देंगे, परंतु यहासे जाने देनेमें हमारा क्या जाता है? ” 

मैने कोओ वात तो नहीं की, परतु हसे बिना नही रहा गया। 
मुझसे भओुन्होने जिसका कारण पूछा। मैने शामको डाक चले जानेके 
बाद आुनसे सारी बात कही। सुनकर वे कहने छगे “मैने तो 
यही समझा कि तुम्हारे कुटुम्बमें कोमी प्रसंग होगा। अुसीके सिलसिलेमें 
वाने लिखवाया है। परतु आयंगर साहब कितने ही अनुवाद करायें, 
कंसे ही अच्छे गुजराती जाननेवाले भाषा-शास्त्रियोकों दें, मगर वाकी 
भाषा कोमी नहीं समझेगा।” 

हुआ भी जैसा ही। वाका मेरे पिताजीके नामका पत्र राज 
भी मेरे पास है और मेरा पत्र तो जाने कहा चला गया। 
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आगाखा महल, पूना, 
२३-९-४१३ 
दोपहरको सुशीलावहत मेरी अग्रेजीकी परीक्षा छेनेवाली थी। 
मैं भुसकी तैयारीमें लगी थी। कुछ शब्द रट रही थी। मेरी यह 
रवत्त जब तक सुझीलावहनने प्रश्नपत्र मेरे हाथमें नहीं दिया, तब तक 
अर्थात्‌ अन्तिम क्षण तक जारी रही। प्रइन भी पाठशाछाके ढंग पर 
हो॥,वाकायदा ४ पन्नोकी मोटबुक वनाकर स्थाहीसे लिखने थे। समय 
मेक घटेका था। परतु सुशीलावहत खुद ब्ेम० डी० थी, बिस- 
लिये बुन्हे विद्यायियो-सववी अनुभवोका विष्वास तो होना ही 
चाहिये। भूझे भी- पूरा विश्वास था कि जो पाचवी रीडर मैं पढ़ 
रही हू, बुंसे मैने बितता रट लिया है कि थुसमें से शब्दोका वाचत 
या किसी पाठकों जवानी बोलनेंके लिमे मुझे कहा जावगा तो शायद 
बोछ जाबूगी। जिसलिमे पास होतेके सिवा १०० में से कमसे कम 
<,नवर तो मुझे मिल ही जायगे। परंतु यह कल्पना मुझे कहाले होती 
कि वे पाठ्मालाके वाक्य पूछेंगी तथा जो चौथी रीडर मै पढ चुकी हू 
अुसके/ शब्द पूछेंगी अथवा अनुवाद करायेंगी? मुझे तो जितना हो 
कहा था . “ कल देरी अग्रेजीकी परीक्षा लृगी।” मैं मनमें गर्व कर रही 
थी कि भछ्ते कभी भी छे हें। पाचवी रीडरके सिवा नौचेकी (४थी 
कक्षाकी) पढाओमें से थोडे ही पूछेंगी ? पर अन्होने मुझे जिससे वेखवर 
नही रखा था। अुन्होने कहा था * “ पाठमाला, चौथी रीडर मौर पाचवी 
रीडरमें से प्रदव पूछूग्री!” मेरा खयाकू था कि चौथी कक्षाके सवाल 
थोड़े ही पूछेंगी। परतु मेरी घारणा विलकुछ ग़छत निकछी और 
सभी ग्रइव छग़मंग चौथी कक्षाके अम्यासकममें से ही पूछे ग्यें थे। 
बआाजका अकल्पित प्रश्नपत्र देखकर मैं चकरा गमी। 


११६ 


मेरी परीक्षा ११७ 


वा कोच पर पैर फैलाये छेटी थी। मुझसे बोली “खूब 
पढ रही थी। कह परीक्षाके कारण खेलने भी नहीं गभी, बिसलिओं 
अंक घटेके वजाय शायद जल्दी ही पूरा कर छेगी क्यों? परन्तु देख, 
अच्छी तरह विच्रार कर लिखना। जो लिखें अुसे दुवारा पढ लेना। 
भूले स हो और पास हो जाता।” 

प्रहनपत्र देखकर मेरे मुहसे मितता निकल गया “ सुशीला- 
बहन! यह तो आपने चौथी रीडर और पाठ्माल्‍्न-भाग १ के 
प्रदान दे दिये। परन्तु जिस नमी पाचवी रीडरके जो बीस पाठ हो 
गये है अुनमें से या पाठमाका-भाग २ में से कुछ भी नहीं पूछा ” 

सुशीरावहन वासे वोली “देखिये वा, में कितनी दयालु 
है! भनुको पूरे नम्बर लेनेका कैसा बढिया अवसर मैने 'दिया है” 
वह पढती है पाचवी अग्रेजी “और सवाल मैने चौथी भग्रेजीके पूछे 
हैं। जिसलिये मनु शायद सौ में से सो नम्बर ले जायगी।” 

बाको क्या पता कि मेरी जिस समय कैसी दयाजनक 
स्थिति है? 

वे वोली “परन्तु सुशीला, तूनें भूल की) तुझे तो जिससे 
पाचवीर्में से भी सवाल पूछने चाहिये थे। चौयीके (अर्थात्‌ पिछली 
बातोके) सवालोके जवाब तो मेरे जैसी भी दे सकती है, जिसमें 
क्‍या है १ बा 

मुझे थोडी आशा हुओ कि बाके कहनेसे अगर भ्रेक दो 
सवाल मेरी की हुओ रटाभीमें से आ जाय तो मजा आ जायगा। 

सुशीलावहन मेरी विषम स्थिति पलमरमें समझ गभी | विसलियमे 
कहने लगी “अब वा, आज तो जो हो गया सो हो गया। दूसरी 
दफा देखूगी। ” 

मैंने जितना याद था आुतना मुश्किलसे लछिखा। घटा पूरा हो 
गया। मेरा पर्चा सुशीकावहन अुसी समय देखने छूंगी। सही गलत 
मिलाकर कुल १०० में से ४५ नवर मुश्किलसे मिल्ल सके। मैने कहा * 
“सुशीछावहन, मेने पहलेका पढ़ा ही नहीं था। आपने पिछला पढ 
लेनेको कहा था, परन्तु मैंने मुतना कष्ट नहीं 'किया। जब चौथी 
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कक्षाकी अतिम परीक्षा भणसाली काकाकों दी घी, तब तो मुझे १०० 
में से ७० नम्बर मिले थे और तीन लडकियोमें मेरा पहला नवर 
आया था।” (जब मैं सन्‌ “४२ में सेवाग्राम गगी तभी भणसालो 
काकाने मेरी परीक्षा छी थी। यह बाको अच्छी तरह याद था।) 

मैने अुपरोक्त शब्द अपनी कुछ बहादुरी वतलानेकों मुणीरा- 
वहनसे कहे। 

पर वा नाराज हो गजी" “पढ़ लिया सो तो भूछ जानेके 
लिग्रे ही न? तभी तो तूने अपने सवार पढते ही फौरन सुझ्ीलासे 
कहा कि चौथी रीडरमें से क्यों प्रश्न दियें, पाचवी रीडरमें से क्यों 
नही ? आता नहीं था बिसलिने तो मैसा पूछा। सुशीछासे पूछ कि 
तुमसे यूनिवर्सिटीमें कभी जिस तरह पूछा गया था? रटन्त करनेसे सव 
सना करते हैं तो भी क्या करते ही रहना चाहिये? समझकर मेक 
बार भी पढ़ लिया जाय तो कैसा अच्छा याद रहता है? 

फिर सुशीलावहनसे कहने लगी “अब जिसे चौयी ही पुत्तक 
पढाना। भले ही केक वर्ष लय जाय। परन्तु जो पढे सो पक्का तो 
होना चाहिये न?” 

मेरी आखोंसे टप ठप आसू गिरने लगे। चौथी कक्षाके प्रश्न 
पूछनेके कारण सुशीछावहन पर मुझे गुस्सा आ गया और दिवभर 
अुनसे वोली नहीं। वाके साथ भी नहीं बोली। मुझे दुवारा चौथी 
कक्षामें अुतार देना कितनी मानहानिकी वात थी? यदि पाठशालामें 
पढती होती और जिस तरह आुतार देते तो पढ़ना छोड देती। 
परन्तु अपरसे नीचेकी कक्षार्में पढने जाना कैसे:हो सकता है” मिससे 
आजका भेरा सारा दिन खराव हो गया। शामको घूमने वही जा रही 
थी। जिस पर वापूजीने जबरन हाथ पकडकर मुझे साथ के लिया। 
सुशीलावहन घूमनेमें साथ नहीं थी और दूसरे छोग खेल रहे थे। 

घूमते समय मैं और वापूजी दो ही थे। मुझसे बोले “ मैने 
सुना है कि परीक्षामें तेरे तम्बर कम आनेसे तू रोगी और खेलते भी 
नही गगी। वाने तुझसे कुछ कहा है? ” 


मेरी परीक्षा ११९ 


मैंने कहा “परन्तु वापूजी, मैने कितनी वार अपनी रीडरके 
पाठ और शन्द पढे थे? मुझसे कोम्ी भी पाठ वुलवा छीजिये। अभी 
बोल दू। लेकित बाने मुझे चौथी रीडर ही दुबारा पढनेको कहा। मैने 
जरा भी नहीं सोचा था कि सभी सवाछ चौथी कक्षाके पूछे जायगे।” 

बापुजी कहने लगे “ परल्तु तुझे तो भेरे विश्वविद्यालयमें पास 
होना है? ससारके विश्वविद्याल्यमें कहा तुझे विठलाना है? फिर भी 
तेरा रठना मुझे जरा भी पसन्द नहीं है। कल रातको नीदमें भी तू 
शब्दोके हिज्जे रट रही थी | सुशीलावहन मुझे कह रही थी कि 
पाठ्शालाकी यह भयकर कुटेव मनुकों जैसी पड गगी है कि कितने ही 
बार ठोकने पर भी मिटती नही है। वह तो डॉक्टर है न”? जिप्लिके 
अुसने यह मिलाज आजमाया। वाने तुझे धमकी दी है। तुझे नीचेकी 
कक्षामें नहीं जुतारा जायगा, परन्तु जिससे तेरी जड पकडी हुओ 
कुटेव छूट जायगी। बहुतेरे विद्याथियोमें यह होती है। में भी जब 
छोटा था तब कभी या तो मास्टरके विषय समझा न सकनेके कारण 
या भेरे ध्यान न देनेके कारण रट लेता था| यह आदत आगे चलकर बहुत 
दुख देती है। जिसका असर तेरी तीद पर भी हो गया। कल रातको तू 
नीदरमें वड़बड़ा रही थी। नीदमें यह खलल तो मेने जितने समयमें 
तुकमें पहली ही वार देखा। तू कुछ हिज्जोकी गडनंड कर रही थी। 
यह सव रटन्तका परिणाम है। रठा हुआ ज्ञान स्थायी नही होता। 
परीक्षाके हौओेसे तेरी नीदमें खलल पडते देखकर मुझे भारतके 
विद्याथियोकी दयनीय स्थितिकी कल्पना हो आजी और दुख हुआ। 
मनमें विचार कर रहा था कि भारतीय बालक खेलके लिबरे, शौकके 
खातिर नही पढते, तव क्या केवल परीक्षाके लिभे पढते है? मेरी 
दृष्टिमें तो हमारी सारी पढामीका ढंग ही गलत है। मैने यहू कभी वार 
कहा है। परन्तु सुशीलावहन पर तेरा क्रोध वेजा है। मैने समझा था कि 
तू किसीसे अवोला नही लेगी, लेकिव आज तो तीन घटेसे तूने सवके साव 
अवोला ले रखा है। भोजन भी नहीं किया और खेलने भी नही गत्ी। 
यदि विश्वविद्यालयकी परीक्षामें अनुत्तीण हो जाय तब तो तनमुद्रमें ही 
ड्व मरे न? जैसा बहुत विद्याथियोका हुआ है और बवब नो कमी 


१२० वा औौर दापुकी शीतल छावामें 


जगह होता है। मैंमे जब तेरे गुस्सेकी वात सुनी तभी मुझे तुन्नते कहना 
चाहिये था । परन्तु वादमें सोचा कि घूमते समय तुझे समझावूगा । 
मैं मानता हू कि सुबीलाने तुझे डॉक्टरी ढगसे यह जिल्जेक्शन दिया 
है। वह तुझे वार-वार समझाती थी कि रटा न कर। परन्तु तू बिसके 
लिजे प्रयत्न ही नहीं करती थी। जिसलिमे तुझे पड़ी हुज रटनेकी 
कुटेव अब विस पाठ्शालामें अपने-आप मिट जायगी। / 

रटनेसे मैं जितनी ज्यादा वदनाम हो गगी, बितसे में खूब 
धर्मागी। परन्तु बिसका चमत्कारी लाभ तो तभी अनुभव किया, 
जब में आगाला महलसे छूटी और फिरसे कराचीके दारदा मंदिरमें 
पढ़ने लगी । जिस बीच ओक सावधानी रखती कि किसीके देखते 
हुओ चाहे जब रटना बिलकुल बन्द कर दिया, लेकिन कोओ न 
देखता तव/ रठ भी छेती थी। 


२३ 
चरखा-द्वादशीका आअत्सव 


आयार्खा महल, पूता, 

२५-९४ 

भाज दोपहरको तीन वजे वाद कलके कार्यक्रमका विचार करनेके 

लिले डॉक्टर साहव, मीरावहन, प्यारेलालजी और सुशीलावहन वैठे। 
में जिस कमेटीमें नहीं रखी गनी थी, क्योकि वात परसे वात तिकछ 
जाये कौर मैं नादानीमें कुछ कह दू तो जैसे विनोदका मजा 
किरकिरा हो जाय। परन्तु जद जानग्री तौर पर कोओ वात होती है, 
तव कुछ ज्यादा बुत्कप्ठा जाग्रत हो जाती है। क्योकि मुझे जितना 
तो पता था कि ये छोग कलके लिये कोओ कार्यक्रम सोच रहे हैं। 
मुझे बुद्य छूवमा | मैं जब कमी रूठती तव खाने और खेलनेसे 
मिनकार कर देनेका आेंक मंत्र मैंने पकड़ रखा था। और बिन 


चरखा-द्ादशीका अआत्सव १५१ 


बातोसे जिनकार कर देती, तो सहज ही भुसका कारण भी मुझसे पूछा 
जाता। जिस नाराजीके आघार पर मैं अपना काम बना लेती थी। 


जिस प्रकार शामकों जब घटी बजी तो मैने खेलनेसे जिनकार 
कर दिया। सुशीलावहन रूठे हुओकों मना लेनेकी करा जानती है। 
मिसलिके अन्होने मुझसे जिस तरह बात की, जैसे मुझे सारा व्यौरा 
दे रही हो कि कल क्या करना है। मुझे भजुस समय तो सतोष 
हो गया | परन्तु ओन्होनें सारी बातें नहीं बताजी, जिसका पता 
दूसरे दिन ही छगा, जब हमने चरखा-द्ादशीका सारा दिन मना 
लिया। परन्तु जितना निश्चित है कि सुशीलावहतने मुझे पाच ही 
मिनिटमें सतुष्द कर दिया और मैं खेलने भी चछी गओी। 

मै नीचे बुतंरी, जिसलिशे प्यारेलालजीने विनोदमें डॉ० गिल्डरसे 
कहा “भनुकों यहाके अस्पतालमें भरती कराना पडेगा, 'स्क्ू ' ढीला 
हो जाता है।” 

भैने बालकोकी तरह अगूठा बताकर कहा आप सब भले 
ही कुछ भी कहा करे, परन्तु सुशीलाबहनने मुझे सब कुछ वता दिया 
है।” और सब खिलखिलाकर हस पडे। परन्तु हसनेका कारण तो 
आज वर्षों वाद नोटबुक देखती हूं, तमी समझमें आता है।. 

जिस प्रकार फिर खुश होकर मैने अपना सभी काम पूरा 
किया। प्रार्थनाके बाद बापूजीके लिगे थोडी मीठी पपडिया बनाओ। 
सुशीलाबहननें भी कैदियोके लिझे मिठाओ बनाओ। वा और 
बापूजीके सो जानेके वाद सुशीकावबहन और मीरावहनने सिपाहियोकी 
सहायतासे अशोकपल्लवके तोरण वनायें | में अुनकी मददमें रातके 
बारह वजे तक ही थी। बादमें सो गणी। 

परन्तु मीरावहन और सुशीलावहन दोनो ठहरी कलछाप्रेमी । 
भुन्होने लगभग सारी रात जागकर अपनी-अपनी कछा हमारे 
निवासस्थानमें अहूण अहूग तरहकी सजावट करनेमें बुडेल दी थी। 
मीरावहत, प्यारेछालजी और सुशीलावहनने रातमें मुश्किल्से डेढ- 
दो घटें नीद ली होगी। 


श्श्र वा और वापुर्ती शीतल छावामें 


जैसे दीवालीके वाद नव वर्षके दिन जल्दी त्रुठकर हम तैयार 
होते: हैं, वैसे ही पू० वापूती और वाके द्विवा हम सब अपने-जाप 
ही जाग गणे थे बौर साढें चार वजे वापूजीके जुठनेसे पहले नहा- 
घोकर तैयार हो गये। - 


च्रखा-हादशी 


4 
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सवेरे तड़के ही सदसे पहले वाने बायूजीको भ्रणाम करते 
कहा “लीजिये, यह मेरा अन्तिम चवनन्‍्तीका प्रणाम हैं, अगली 
द्दशीकों मैं रहनेवाली नहीं हूं। ' 


|, 


््भु 


दित्तके वाद हम सबने बारी वारीते दापूजीको प्रणाम किया। 
रातमर किये गये ज्बारमें--चारे वरामदेमें अलूग-अलूय रेसे नुन्दर 
जकरोंमें लिखे गये सत्हत्तके पवित्र चूत और इलोक, जाकपेंक कलामय 
चौक कौर फूलोकी महक ये सब तो वाह्य आकर्षण थे; परूतु 
वाकी मौजूदगी घुत्तवका कुछ अनोजा ही रूप हो जाना स्वाभाविक 
था। प्ायेनामें आाजका भजन था . 


ज्‌ 


“और नहीं कछु कामके, 
में भरोसे अपने रामके। 
दोओू अक्षर सब कुल तारे, 
वारी जाओ बुत्त नाम पे। 
तुलसीदास प्रभु राम दयावन, 
और देव तब दामके।* 


यह भजन वापूजोके जिक्कीस दिनके लुपवासके समय केक वहनने 
खान तौर पर तार्ते भेजा था और वापूजीको यह बहुत प्रिव था। 


प्रायंगके वाद नित्यका क्रम चला। वा बुठी। बुनके 
दानुन-पानीक्य बिन्तजाम कर बोर चाय देंकर निपट जानें पर मुझे 
सुनीक्रवहनने डॉ० चाहवके क्मरेगें कानेंको कहा था। बिसलिमे मैं 


। 


' च्रखा-हादशीका भरुत्सव १२३ 


“” चहा ग्ी | जाकर देखती हूं तो सभीका भेस बदछा हुआ था। 


मीराबहनने दाढी छंग्राकर सिक्‍्खो जैसा सफेद साफा बाघ रखा था 
ओर डॉक्टर साहवके कोट-पतलून चढा लिये थे। ओक हाथमें सिक्खो 
जैसा कडा था | अूचाजी काफी और शरीरकी रचना वढिया थी। 
बिसलिओ विलकुल सरदारजी जैसी छगती थी। डॉक्टर साहब पठान 
बने | मीराबहतकी चूडीदार सलवार और सिर पर पठानो जैसा तुर्स 
निकालकर फेंटा बाघा था। सुशीलाबहनते पादरीका वेश वनाकर गलेमें 
क्रॉस डाल लिया था। प्यारेलालूजी दक्षिणी साधु बने और मैने 
फ्रॉक, भूची भेडीके वूट और सिर पर पारसी टोपी पहनी, जो कठेली 
साहबने जुटा दी थी। जिस प्रकार जब हम तैयार हो रहे थे तब 
बीचमें बा चुपकेसे अंक वार आकर देख गगमी और बापूजीकों 
परोक्ष रूपमें कह भी दिया। 


जिसी अर्सेमें कटेली साहब वापूजीकों कह आये कि आज आपका 
जन्मदिवस है, जिसलिमे शायद कुछ मुलछाकाती आयें। परन्तु वापूजी 
थोडे ही जिस प्रकार भुलावेमें आनेवाले थे? 


हम मीरावहनके कमरेमें वेठे और कटेली साहवने वापूजीसे 
कहा “कुछ दह्ष॑तार्थी कहते हैं कि वे सरकारसे मजूरी लेकर आपके 
दर्शन करने आये है।” वापूजीका घूमनेका समय ७॥। वजे (सवेरे) का 
हो गया था। भिसलिये वे हमारे कमरेमें आये। ज्यों ही बापूजीने 
पैर रखा, त्यो ही मैं सबसे पहले गजी और कहा “ महाटमाजी, 
साहू मुवारक । भेरा नाम जरबाभी जरीवाला है । खुडा आपको 
बहुट बहुट जिलछाये।” मेने भुसी भाषामें कहा, जो आम तौर पर 
पारसी बोलते है। 

वापूजी गौर वा खिलखिलाकर हसे । वापूजीने मेरे कान 
जैठकर खूब जोरकी-धप छगाओी। 

बादमें मीरावहव आओ पजावी हलवेकी भेंट छेकर। स्वय ही 


अपना परिचय दिया और हलवेकी बडाभी की । वापूजीने बुनके 
भी खूब जोरकी धघप जमामी | फिर आये डॉ० गिल्डर खजूर 


श्र्ड वा और बापूक्ी शीतल छापामें 


जित्यादि पठाती मेवा लेकर! और पादरीके वाद अन्तमें द्राह्मण साथु 
बित्त तरह आये मानो श्रणाम करने ओर बाशीर्वाद देने से हो। 

हम सब प्रेट पकड़कर हसे मोर वहासे सीवे महादेव काकाकी 
समाधिकी तरफ जाने लछगें। परन्तु हम ज्यों ही मैदानमें निकर्े 
त्यो ही कटेली साहवने जमादारकों डरानेंके लिझ्रे डाटकर कहा: 
* ये कौत आदमी यहा आ यये? दौड़ो, दोड़ो।” वेचारा जमादार 
रघुनाथ साहवकी जैसी जोरकी धनकीसे धवराकर दौड़ा। दरवाजे पर 
पहुरा देनेवाले गोरे चार्जप्टोने भी चक्ति होकर अपनी भरी बंदूक 
सभाल छी। रघुनाव आकर हमारे मुहकी तरफ देखने रूगा भौर सबसे 
पहले बोछा : “ बरे ये तो सुशीलावाबी और मनुवाजी हैं।” वेचारेंके 
दममें दम आया। और किस्तीको जल्दी पहचाता नही जा सकता था। 

धूमकर आनेके वाद हम अपने रोजमर्राक़े काममें लग गये। 
वापूजी नहाने चले गये। बिल वीच वापूजी जिस कनरेमें वैठनेवाले 
थे, वहा भरुतके लिजे अनेक भक्तोवे स्वयं कातकर जो खादी भेजी 
थी बसे बहूण मलग ढगसे चजाया, कौर फूछों तथा सूतके तोरण 
बनायें। वापूजीकी गहीके ठीक सामने फूछोंसे 5४ लिला। वापूजीने फूलके 
ज्यादा हार बनानेकी मनाही की थी। चूतके हार भी बिच तरह बनानेको 
कहा था कि दूतरी वार तुस्त्त ही वे बुननेंके काममें लिये जा सकें। 

लेडी प्रेमलीलावहन ठाकर्नीकी तरफ़्तते कुमकुमके सायियेवाला 
नारिबिठ आया था । खित्तके सिवा तीन नमी कठोरियोमें झक्कर, 
गेहू, गृड, चपलकी जोड़ी, वा मौर वापू दोनोंके छिप्रे मालाओें वगरा 
सभी यालोमें मरकर कटेली साहव नीचे ले बाये। 

नहाकर वापूजी अपनी गही पर बैंठे। सबसे पहले ७५ विद्धिया 
कुमकुमकी वनाकर हम सबने अपने अपने हयके काते हुओे ७५ तारोंका 
जो हार तैयार किया था बुसे पू० बाने वापूजीके मायें पर 
तिलक लगाकर पहनाया बौर प्रणाम किया; वादमें हमने वारी वारीते 
लिलक करके माछाओें पहनाओ। 

आज वाने वापूजीके हाथके काते हुओ सूतकी छाल किनारकी 
ताडी पहनी थी । किस चाड़ीके छिल्ले मुझे वाने सात दौर पर 


चरला-हांदशीका आुत्सव श्श्ष्‌ 


हिदायत दी थी कि “ भेरे पास वापूजीके हाथकी काती हुओ यह 
ओेक ही साडी है। जिसे जब मैं मरू तब तू मुँझे ओढा देना।” 
मैं पजाबी पोशाक पहनती थी, फिर भी बाने मुझे आज लाछ 
किनारकी दूसरी साडी पहननेको कहा। 

सुशीलावहनने भी छाल किनारकी ही साडी पहनी। वा 
कहने लगी “आज जीते जी तो थओेक बार और आखिरी वार 
यह वापूजीवाली साडी चरखा-हादशीके दिन पहन लू। फिर कहा 
पहननी है? ” 

[जिसके बाद सचमुच ही वह साडी ओुनकी मृतदेह पर ओढानेका 
कठिन काम मुझे ही करना पड़ा। अपने जीते जी बाने दूसरी वार 
बापूजीके हाथकी साडी आगाखा महलूमें कभी नहीं पहनी।] 

फिर हमने छोटीसी आर्थना की । “वैष्णवजन का भजन 
गाया। प्रार्थताके वाद बापूजीके लिमे में भोजन छाज्री | वा रोज 
तो बापूजीके खा लेनेके वाद खाने बैठती, परन्तु आज देर वहुत हो 
गली थी जिसलिओे वापूजीने अनायास ही कहा “ बाकों भी परोस 
दे। मैं और वा ओक-दूसरेका ध्यान रखकर साथ ही खा छेंगे। और 
तुम छोग भी भोजनसे निपट लछो4 

वाने वापूजीको आग्रहपूर्वके मीठी पप्डी दी और दोनो खाने 
बैठे । बाके जीते जी आखिरी चरखा-हादशी हमने खूब शानसे 
मनामी । आुसके दृद्य अभी तक मेरी बाखोके आगे जितने ताजे 
है कि में चित्रकार होती तो आुनका हृवहू चित्र खीच देती। परन्तु 
हमें यह कल्पना थोड़े ही थी कि बाके लिय्रे यह सब अन्तिम ही 
साबित होगा। 

बापूजी और वाके भोजन कर लेने पर सब कैदी प्रणाम करने 
आये। लेडी ठाकरसीकी तरफसे जो सतरे ओर मोसविया आभी थी, 
वे बापूजीके हाथसे दिलवानेके लिजे वाने मंगवात्री । कैदी प्रणाम करते 
ग्रये और बापूजी जागी हुओ॥ सारी भेंट आन्हे वाटते गये। फिर 
आराम करनेके लिग्रे छेट गये। 


१२६ वा और बापूकी शोततठ छावामें 


मैंने वापूजी और वाके पैर जल्दी जल्दी मले, बितनेमें २॥! से 
३॥ वजेका सामूहिक कताजीका वक्‍त हो गया। 

२॥ से ३॥ तक सबने मौन-कत्ानी की। 

४॥ बजे कैदियोकों मिठात्ी, चिवड़ा और सेव-गाठियें दिये। 
यह सब कैदियोकी सहावतासे घर पर ही बनाया गया था। 

मीरावहन अपनी नभी घुनमें चार बजेसे हो वेठो थी। वे मेक 
मिट्टीका मंदिर बना रही थी, जिसमें मदिर, मस्जिद भर गरिरजेका 
बाकार दिल सके। छह बजे अन्होंने यह काम पूरा किया। छह वजे जब 
वापूजी घूमने गये तो अृसी कमरेमें मीरावहनने फूलोंके पौधोंके गमले 
रखकर जग्रलका दृश्य बनाया । पत्थर रखकर पहाड वनाया और बुतमें 
यह मदिर रखा। सराबियोमें सोलह दिये जलाये। मदिरके भीतर 
शिवलिगके रुपमें भेंक चमकदार पत्थर रखा, जो रास्तेमें मिला था। 

बापूजी घूमकर आये, बितनेंमें तो अुस कमरेका दृश्य जगल 
जैसा वन गया। मैं बिस काममें मीरावहनकी सहायिका थी। सब 
वत्तिया बुझा दी गगी। जित दियोका ग्काश्न सुन्दर मालूम हो रहा 
था। वह दृश्य जैसा अनुपम था भावों जगलमें मगल हो रहा हो। 

वा तो वहुत ही आस्था और श्रद्धावाली थी। बुन्होने बुस 
पत्यरको भिवर्िय ही मानकर जुसे अपने तुलसीके गमलेगें रखवावा। 
वहा वे रोज प्रातः साय पूजा करतीं मौर घीका दिया जलाती । 
वह अुनका शान्ति ्रप्त करनेका स्थान था। 

[ओश्वरकृपा और सौभाग्यसे मीरावहतका वनाया हुआ बह 
मिट्टीका मंदिर और बह पत्थर, जिसकी वा शिवलिंग मानकर 
पूजा करतीं, दोनों प्रस्रादिया मेरे पास मु पवित्र चरखा-जयतीके 
प्रतीक-स्वरूप मौजूद हैं।] 

शामकी प्रार्यनामें वाका प्रिय भजन, “हरिने भजता हजी 
कोजीनी लाज जती नथी जाणी रे गाया । यह मजन आश्रम- 
भजनावलियमें है। पर 

प्रार्थथाके बाद वापूजीनें सोमवारका मौन लिया । सिस पर्वत 
और जगरलके दृर्यको देखकर किसीका भी जो नहीं भर रहा था। 


दो वर्षगांठ 4५ श्र्७ 


जरासा मौका मिलते ही वहा जाकर खडे हो जाते । वापूजीने मौनसे 
पहले कहा . “ मीरावहन प्रकृतिकी पुजारिन है, अत भुसके लिभे सृष्ठि- 
सौन्दयंका अवकछोकन करके अुसे आचरणमें छाना वाये हाथका खेल 
है।” सुशीलावहनने जिस दृह्यका चित्र बना लिया। मिसलिके 
बुन्होने जिस दृद्यको अपनी चित्रकलासे स्थायी कर दिया। 

नौ बजे वापु बिस्तर पर गये। मैने अुनके पैर दवाकर और जुन्हे 
अतिम प्रणाम करके आजका यह मगलू दिवस आतनत्दमें समाप्त किया। 


र््‌४ड 

दो वर्षगांठ 
आगाखा महू, पूना, 
२६-९-४३ 
लॉ्ड लिवलिथगों भारतके वाजिसरॉयका पद छोडकर भारतसे 
विदा छेनेवाले थे। गिसलिमे पृ० वापूजीने ब्रेक मित्रके नाते 

अुन्हे पत्र छिखा। अुसका सार यह था: 
आप भारतसे विदा हो रहे है, बिसलिबे दो शब्द 
लिखनेकी मिच्छा हो रही है। आपके हृदयमें औश्वरका निवास 
हो। जाशा है औश्वर आपको यह समझनेकी सदृवुद्धि देगा कि 
आप जैसे ओेक महान राष्ट्रके प्रतिनिधिनें ओेक बड़े साम्राज्यमें 
जितनी बडी झूठ चलाकर गभीर भूलें की। भगवान आपको 

यह सदबुद्धि दे। 

आगाखा महल, प्रूना, 
२९-९-४३ 
वबंभी सरकारकी त्रफसे मुझे आज फिर पत्र मिला कि तुम्हें 
छठना हो तो अभी ही छूट सकोगी, वादमें जब बिच्छा हो तब नहीं 
छूट सकोगी। बिसके भुत्तरमें मैने छिखा कि में यहा ब्रेक सेविकाके 
रूपमें आओ हू गौर रही हूं, भिसलिभे आपकी सभी शर्तें मुझे मजूर हैं। 


१२८ वा और बापुकी शीतल छाबामें 


आगाखा महल, पूना, 
२२-६ 9-४३ 
आज डॉ० गिल्डरका बासठवा जन्मदिवसत थां। बिसलिये 
सबेरे जया धूमधाम रही। डॉक्टर साहब वापूजीको प्रणाम करने आये, 
तब वापूजीने अपने हाथके सूतके वासठ तारका हार अुन्हें पहनाया। 
वा और हम सबने तिलक करके डॉक्टर साहवकों हार पहनाये। 
बाने तो शक्कर देकर सबका मुह भी मीठा किया। 
कटेली साहवने खानेकी मेज पर अच्छी तरह पैक किये हुमे 
और भूपर पतेके लेवल चिपके हुगरे छोटे वडे पा्सछ जिस तरह 
जमा दिये थे, मानों डॉक्टर साहवके जन्मदिनके निमित्त वाहरसे भेंट 
आगी हो। ओके पार्सल पर 'स्मोकलेस सिगार” लिखा हुआ था। 
जुस पासलमें दूध, कोको, गुड ओर मृगफलीका भूसा मिलाकर चुरुट 
जैसा ही रग और आकार वनाकर अूपर सच्चे चुरुटका ही सुनहरा 
कागज छपेटकर चुढुटके रकडीके डिव्वेमें (जिस कपनीकी तरफसे थे 
बने हो भुसका निशान कायम रखनेको) भर दिया। डॉक्टर सराहवके 
चुरुट काममें लेतेके वाद जो डिब्बे खाली होते, भरुन्हे हममें से जिसे 
आवश्यकता होती वह छे लेता। बैसे डिब्वोका भुपयोग किया गया था। 
चुर्ट जैसी यह चाकलेट वनातेका परिश्रम प्यारेलालूजीनें किया था। 
दूसरे पार्सलमें ओके कसीदा किया हुआ मेजपोश था। बुसे 
सुशीलावहनने तैयार किया था। 
ओेक पार्सेलमें मिट्टीके खिलोने -- वकरी, बैल, गाय वित्यादि 
थे। वे मीरावहनके बनाये हुओ थे। 
ये सव पार्सछ डॉक्टर साहव सुवहकी चाय पीने मेज पर आये, 
तब कदेली साहवने गभीर चेहरा बनाकर अन्हें सौपे और वही पर 
खोले) जिस प्रकार आनन्द-विनोदमें प्रात.कालका समय कहा चला 
गया बिसका पता ही नहीं चछा। जिसलिओे सुवह वैडमिंटन खैलनेके 
लिग्ने हमें मुइेकिलसे पन्दरह मिनट मिलले। 
हम खेलने नीचे आुत्तरे। बाकी तमन्ना यह थी कि आज 
दो डॉक्टर साहबकों ही जीतना चाहिये! मिसलिमे हमारे दल बनाये 
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गये। ओेक दलूमें कटेली साहव, डॉक्टर साहव और प्यारेछुलजी, 


और दूसरेमें मीराज़हन, सुशीलावहन और मै। हमारा दल हारा 
भर डॉक्टर साहवका दल जीता। जिससे वाकों खूब आनन्द हुआ। 


आगाद्ा महल, पृता, 
२९-१०-४३ 


दीवालीका त्यौहार हमारे यहा खूब घृमधामसे मनाया जाता 
है। परन्तु वापूजीके लिभे तो सब दिन केक प्रकारसे समान ही 
थे। क्योकि सव जेलमें थे और भारतमें गुलामी थी, विसलिमे आनन्द 
तो होता ही कैसे? परन्तु वा शकुन रखे विना कैसे मानती? 
लगभग नौ बजे मै रोज आनके सिरमें मालिश करके कघी करती थी। 
मुझसे कहने लगी “आज दीवाली है त? मिसलिये तू मेरी मालिश 
करके तुअरकी दाल चढा देना और पूरणपोलछी वनाना। ” बादमें दक्षिण 
अफ्रीकाकी वात करते हुओ बोली “बापूजीको पूरणपोल्ली जितनी 
अधिक प्रिय थी कि हर रविवारको जरूर बनवाते थे।” 

मैने कहा. “यदि हम शक्‍्करके बजाय गुडकी बनायें और 
बकरीका घी काममें के तो बापूजीको खानेमें क्या ओ्ेतराज हो 
सकता है? ” 

वा वोली “तू बापूजीसे पूछ लेना। ” 

मैने वापूजीसे पूछा। बापूजी जरा भुस्कराकर वोले “यदि 
वा चखे तक नहीं तो मैं अुसके बदले खा छूगा।” मेरी समझमें 
नही आया कि वापूजी यह शर्ते क्यों लगा रहे है, विसतिमे मैने 
पूछा। सुशीछावहनने समझाया “वाकों दाल भारी पड़ेगी और 
हृदयकी धडकन वढ जायगी, जिसीलिओ वापूजीने जैसा कहा होगा। ” 

यह समझ लेनेके बाद जो 'शब्द वापूजीने कहे थे वही मैने 
चासे कह दिये। 

बुन्होने तो जेक क्षणका भी विचार किय्रे विना कह डाछा, 
“ यदि बापूजी खायें तो मुझे पूरणपोली चलनी तक नहीं।” वापुजी 
और हम सवको अन्होने आतन्दपूर्वक पूरणपोर्ी खिलाजी। 


१३० वा और वापुकी शीतल छायामें 


आगाला महल, पूना, 
नववर्ष 
३०-२१ ०-४३ 
जल्दी भुठकर प्रार्थनासे पहले ही वा, प्यारेलालजी, सुशीला- 
बहन और मैने वापूजीकों प्रणाम कर लिया था। प्रार्थनाके वाद 
नहा-धोकर मैंने जब सबको प्रणाम किया, तव दुबारा वापूजीको भी 
किया। बापूजी विनोदमें कहने लगे . “तू सबसे छोटी है, बिसलिये 
तुझसे ओऔीर्पा होती है। तेरे लिगे कैसा मजा है कि आज तुझे सबके 
आजीर्वादकी घप मिलती है और मुझे किसीकी भी नहीं।” 
बितनेमें डॉक्टर साहव भी प्रणाम करने पहुच गये, तो मेरे साथ 
हुआ वात डॉक्टर साहवकों दुबारा सुनानेके बाद वापूजी बोले: 
“यह थोडे ही नववर्ष हे? सच्चा नववर्ष तो अआुसी दिन 
मनाया जायगा, जब भारत आजाद होगा। और दीवाली या होली 
सभी त्यौहार तव हो मनाये जा सकते हैं जव हिन्दुस्तान आजाद हो। 
सबकी पेटभर खानेको मिले, कपडे मिले, और रहनेकों मकान मिल्े। 
आज चारो बोर होली जरू रही है। परन्तु जैसे नववर्ष और दीवाली 
कितने ही चले गये और जायद कितने ही चले जायगे। अलबत्ता, 
मुझे पूरा धीरज है। जो होता है या हुआ हैं भ्ुसमें हिन्दुत्तानका 
भला ही है, जैसा मानना चाहिये! आपने तो वहेरामजी मलवारीकी 
यह कविता पढी होगी न --- 'सगा दीठा में शाहआाल्मना मीख मागतां 
शेरीमे ?** हम बुसीके वारिस हैं न? अुसके सम्बन्धी कहे तो भी गलत 
नहीं होगा। जीश्वर जाने हमें कद तक भील मागनी पड़ेगी। 
आगाला महल, पूना, 
; ७-११-४३ 
बाज भीरावहनका जन्मदिन था। जन्मदित तो आते ही हैं, 
परन्तु मीरावहनका जन्मदिन कुछ दूसरी ही तरहका था! 





# शाहआलमके स्गेन्‍्सवधियोकों मैंने गलियों भीख मांगते 
देखा है। 


दो वर्षगांठ १३१ 


सवेरे वे वापूजीकों प्रणाम करने आगी, तब वापूजीने अपने 
काते हुओ सूतकी अठारह तारकी माला मुझसे मागी। 
मीरावहन वापूजीके पास ही थी, मिसलिभे मुझे आश्चर्य हुआ 
कि सिर्फ भठारह तार क्यों? परन्तु अुस समय यह सारा ब्यौरा 
पूछनेका मौका नहीं था। मैने तुरन्त अठारह तारकी माला दे दी। 
मीरावहनको गाय, बकरी आदि पशु-पक्षियो पर खूब ही प्रेम है। 
मिसलिओे कटेली साहवने मिट्टीकी गाय, चिडिया आदि खिलौनोका 
पार बनाकर वापूजीके द्वारा भुन्हे दिया। 
मिस सारी विधिके वाद जब मीरावहन मेज पर दूध पीने बैठी, 
तव मैने पूछा “आपको आज वापूजीने सिर्फ अठारह तारकी माछा 
किसलिओ पहनांभी ? आम तौर पर तियम यह है कि जिसका जो 
साल शुरू हुआ हो, भुसे अतने ही तारकी माका पहनायी जाय।” 
मीरावहनने मुझसे कहा “में अपना जन्म अुस समयसे मानती 
है, जबसे मैं वापूजीके चरणोमें आओ हू। बापूजीकी दुनियामें जीना 
बडे सौभाग्यकी वात है। परन्तु बापूके भारतमें जीता तो अुससे भी 
अधिक है। जबसे मैं वापूजीके पवित्र चरणोमें आओ, तबसे अपना 
सच्चा जन्म हुआ मानती हू। ७ नवम्बर, १९२५ को अर्थात्‌ आजसे 
अठारह वर्ष पहले मैने वापूजीके चरणोमें सिर रखा। बिसलिमे आज 
मुझे अठारह वर्ष पूरे होकर १९ वा वर्ष ऊग रहा है। भक्ते ही 
तुझे दीखनेमें में बडी लगती हू, परन्तु अपने मनमें में वापूजीके 
सामने अठारह वर्षकी बालिका ही हु।” 
के के के 
प्रवोधिनी क्ेकादशी 
९-११-४३ 
प्रवोधिनी ओेकादशीके दिन तुलसीका व्याह होता है। और 
वाकों तुलसी पर असीम श्रद्धा थी। सुबह-शाम तुलसीके गमलेमें 
घीका दिया जलवाती! प्रार्थना या पाठ भी वही बैठकर करती गौर 
ओेक तुलसीका गमला बरामदेमें रहता। 


श्र वा और वापुकी शीतल छायामें 


पूृ० वाने चार गश्नोका सुन्दर मडप वनवाया!) सुशीलावहननें 
रागोलीका ओेक रंगीन बड़ा फूल बना दिया। ओुत पर ग्रमढा 
रखवाया। सामने *# लिखा जौर तुलसीको फूलोंते खूब सजाया 
गया। सूखे-गीले मेवोका प्रसाद रखा। शामके समय वापूजी सी 
देखने आायें। भारती भुतारी और रोजके समय प्रार्थना हुमी।जव 
तक नित्यके अनुसार रामायणकी चौपानिया गाजी ग्रमी, तव तक 
घृप-दीप जलते ही रखे गये। भ्रार्थवथाके समय रोशनी वन्द कर दी 
जाती थी। रोझनी वन्द हो जानेके वाद अगरवत्ती ,और घीके 
दिमेका तेज गौर तुलसीका वढिया श्गार देखते ही वनता था। साथ ही 
प्रार्थना, रामधुन, भजन, रामायणकी चौपालिया सुशीलावहनके मजीरे 
और मीराबहनके तवूरेकी झकारके साय गाये जा रहे थे। रोजकी 
प्राथंनाकी अपेक्षा आज कुछ अनोखा ही वातावरण बन गया था। 


सप्ताहमें दो वार भजन गानेंकी भेरी वारी रहती थी. स्तोमवार 
और शुक्रवार। आज सोमवार था। वाने नीचेका भजन ग़ानेकी 
सूचना की: 
दिलमा दीवो करो रे दीवो करो, 
कूडा काम ओषने परहरो रे दिलमा० 


दया दिवेल प्रेम परणायु लाबो, 
माही सुरतानी दिवेद वनावो, 
माही ब्रह्म अग्निनं चेतावों रे दिलमा० 


साचा दिलनो दीवो ज्यारे थाशे, 
त्यवरां अवार मठी जाओ, 
पछी ब्रह्मयणोक तो बोछखाजणे. दिलमा० 


दीवों बाभे प्रगटे अ्रेवो, 
दल्े विमिरना जेवो, 
बने नेणे तो नीरखीने लेवो दिल्लमाँ० 


दो वर्षगाठ १३३ 


दास रणछोड घर समाव्यु, 
जडी कूची ने ऊघड्चु ताढु, 
थयु भोमडक्तमा ” अजवाछू विल्‍लमा० 


[अर्थ . दिलमें दिया जलाओ। काम-क्रोषकी बुराभीकों छोडो। 
दयाका तेल और प्रेमका दीपक छाओ, अन्दर ध्यानकी बत्ती बनाओ 
और असमें ब्रह्मकी अग्नि प्रगटाओ। जब सच्चे हृदयका दिया जलेगा, 
तब अधेरा मिट जायगा। बादमें ब्रह्मकोकका ज्ञान होगा। दिया 
हृदयरूपी आकाझमें अैसा जले जिससे सारा अधकार नष्ट हो 
जाय। भुसे आखोसे अच्छी तरह देख लिया जाय। दास रणछोड 
कहते है कि ज्ञानकी कुजी मिल गभी, ताछा खुछ गया गौर हमें 
आत्मज्ञान हो गया। मिससे भूमडलमें अुजाला हो गया।] 


बिस प्रकार आजका भजन भी वाने जिस वातावरणके अनुरूप 
ही दृढ़ निकाछा। ५ 
२५-१ १-४३ 


डॉ० सुशीकावहनकी भाभीके ओक दिनकी छोटी वच्ची छोडकर 
गुजर जानेका तार मृत्युके दस दित बाद सुशीछाबहनके हाथमें आया। 
जिस सवधर्मे गृहविभागको तो पत्र छिखा गया था, परतु साथ ही वाने 
बापूजीसे जिस प्रकारका पत्र भेजनेका भी आग्रह किया था कि सुशीला- 
वहनको अुनकी माताजीके पास दिल्ली भेजा जाय। लेकिन यह असभव 
बात थी, क्योकि सरकार वापूजीके पास रहनेवालोमें से किसीकों बाहर 
नही भेजता चाहती थी। तब वाने यह आग्रह किया कि सुशीलावहनने 
अब तक अपने किसी भी सवधीको पत्र नहीं लिखा। लेकिन यह 
टेक बैसे समय छोड देनी चाहिये। सुशीलावहनने कहा कि सरकारको 
जव भ्षेक वार वता चुकी कि मैं पत्र नहीं लिखूगी, तो जब कैसे लिस 
सकती हू” तव वा वापूजीके पास गबी और कहा कि सुमीछा- 
वहन तथा प्यारेलालजी दोनों भागी-वहनको घर पत्र लिचना ही 
चाहिये। वापूजीके समझानेसे दोनों भाजी-वहनने घर पत्र लिखा। परतु 


े 


श््ृडट वा और वबापूकों शीतल छायामें 


मुजने मध्यप्रान्तकी सरकारने छोड़ा या और देवदास काकाके पत्रमें 
जुसका जुल्लेख किया गया या, जिससे कुछ गलतफहमी हुजी। मुगीला- 
वहवकी माताजी दिल्लीमें रहती थी, बित्तलिओें समय समय पर 
देवदात काका आअुनसे मिलते रहते ये। अुनको स्थिति देखकर देवदान 
काकाने वाके ताम पत्र लिखा कि सुगीलावहनने छूटनेसे लितकार 
कर दिया, परतु बुन्हें जैसा नहीं करना चाहिये था। बुबकी 
माताजीकों जुबकी सहावताकी बड़ी आवश्यकता है। 

जैसी गलतफहमी होनेके कारण वाने थोडा अुलहना मुझे भी 
दिया, क्योकि बुनके पत्र में ही लछिखती थी। पत्र यद्यपि मैं लिखती, 
परतु वा दस्तखतत तभी करती जब खुद पढ़ लेती कि क्या लिखा 
है। वाको जिससे वडा दुख हुआ। अओन्होने सोचा, सुगीरावहतकी 
माको कही जैसा न लगे कि मेरी विपत्तिके समय भी मेरी पुत्री 
काम नहीं आती। बिसलिजें ओुन्होंने वापृजीसे कहकर बेक तार 
दिलवाया कि सरकार सुओीलाको नहीं परतु मनुको छोड रही यी। 

सुणीछावहतने तार देनेके लिझरे बहुत मना किया, परंतु वाका 
हृदय मातृहृदय था। और वच्चोको माताके प्रति कैसा वर्ताव करता 
चाहिये, अथवा लड़का या लड़की अपने माता-पिता या बडोंके प्रति 
जब थुनको अग्रिय लूगनेवाला व्ववहार करता हैं, तव अुन्हें छड़के 
या लड़कीका व्यवहार कितना दुख पहुचाता है, जिसका वाको 
अच्छी तरह अनुभव था। बिसलिय भुन्होने सुशीलावह्॒तकी वात न 
मानी बोर तार दिलवाकर हो चैन लिया। 


श्प्‌ 
जेलमें मुलाकातें 

आगाखा महल, पूना, 
२७-१ १-४३ 
बापूजीने (भारत-सरकारको) जिस आशयका भ्रेक पत्र लिखा 
था कि कार्य-समितिके सदस्योसे मिलतेके बारेमें नये सिरेसे विचार 
किया जाय, तो आज वगालमें जो भुखमरी फैली हुओ है, देशमें हजारो 
आदमी मर रहे हैं गौर सेवा करनेवाले जेलोमें सड़ रहे है, 
अुस्का कोओ हल निकल सकता है। भुस पत्रका भारत-सरकारके 

मत्री रिचार्ड टॉटनहामकी तरफसे जवाब आया कि, 

८ अगस्त, १९४२ के प्रस्तावके विषयर्में आपके विचारोमें 
कुछ भी परिवर्तन हुआ नहीं दीखता। जिसी तरह जिस वातका 
कोओ चिह्न दिखाओ नही देता कि कार्य-समितिके सदस्यों से 
भी किसीका मत आपसे भिन्न हो गया हो। और यह तो 
दोनोको अच्छी तरह मालूम है कि किन जर्तों पर सहानुभूतिएूर्ण 
विचार हो सकता है। 
जिसके अलावा वापूजीने अेक और पत्र लिखा। डॉ० गिल्डरकी 

पत्नी बीमार थी। परतु ऑओन्हे या वापूजीके साथ रहनेवाले दूमरोको 
बापूजीके साथ होनेंके कारण साधारण कदियोको हकके तोर पर जो 
भुलाकातें मिलती वे भी नहीं मिलती थी। जिसलिये वापूजीने 
लिखा कि, 

मेरे साथ रहनेवालोमें सिर्फ डॉ० नुशीला नव्यरको 
ही तार देरसे मिला हो अथवा जैसे अवसर पर भी कठिनाबी 
भुगतती पडी हो सो वात नहीं है। डॉ० गिल्डर भी 
मेरे साथ रहनेके कारण अपनी पत्नी या पुत्रीसे नहीं मिल 


श्रे५ 


१३६ वा और वापुकी शीतल छायामें 


सकते। छोटीसी मनु ग्राथी अपने पिता या वहनोंसे नही 
मिल सकती, ने कस्तूरवा ही अपने पुत्र या पौव-पौतियोंसे 
मिल सकती हैं। 

अलवत्ता, मैं जानता हू कि ये अ्रतिवध मेरे साथियोको 
बड़े प्रतीत नही होते। यदि जैसा ही होता तो मनु गराघी बाहर 
जा सकती थी। 

मुझ पर लगाये गये सरकारके प्रतिवघोकों मैं समझ 
4.3 परतु दूसरों पर छगाये गये प्रतिव्त मेरी समझनमें 
नही आते। 


अपरोक्‍क्त पत्रका बुत्तर आया 
डॉक्टर साहवकी पृत्रीने भी अपनी साताजीकी बीमारीके 
कारण डॉक्टर साहवसे मुलाकात करनेंके लिये सरकारको 
अर्जी दी है और भुस पर विचार हो रहा है।* 
दोपहरको समाचार मिछा कि कल बर्थात्‌ २८-११-४३ को 
डॉक्टर साहवकों मुलाकात मिलेगी! सव खुश हुओ। 
हर आागाखा महल, पूता, 
२८-३१ १-४३ 
मुछाकातके लिओ्ले कनेल भडारी डॉक्टर साहवको साढ़े बारह 
बजे लेवेको आये। मुलाकात आुनके दफ्तरमें री गमी थी। शामको 
चार बज डॉक्टर साहब लौटें। 
के झिन पत्नोकी अक्षरश नकल तो मैंनें नही रखी थी, परतु अुत 
समय लिसे गये पत्र पढ़कर भुवका सार मैने लिख लिया था। 
वही दे रही हु। बिसलिमरे .कोमी गलतीसे यह न समझ छे कि मैं 
सरकारके साथका पम्रव्यवहार अक्षरण- दे रहो हु) मूल पत्रव्यवहार 
तो अग्रेजीम ही होता था। परतु मेरी अग्रेजी सुधारनेके लिओ और अैसे 
पत्रव्यवहारसे मेरी जानकारी वढानेके छिश्रे ही सुगीलावहतने मित्त 
पनव्यवहारका मेरे अप्रेजी पाठोें समावेश कर दिया था। रोज मैंने 
क्या पटा अबवा कितना पठा--आदिकी मुझे नोथ रखनी पड़ती 
थी। बूतीमें यह लिया हुआ है। 
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पू० बाकी तबीयत खराब हो गबी है। रातको सोया नहीं 
जाता। जिसलिओे आज तो ऑक्सिजन मगाना पडा। 
आग़ाखां महल, पूता, 
३०-१ १-४३ 
बाकी तबीयत खराब ही रही। डॉ० गिल्दर और 
सुशीलावहनने विचार करके वापूजीसे कहा कि मानसिक राहुत 
मिलनेके लिमे यदि बाहरके व्यव्तियोसे वाकी वारी वारीसे मुलाकात 
होती रहे, तो कदाचित्‌ भुन्हे छाम हो। 
दोपहरको जिसके सिलसिलेमें ओक पत्र भी लिखा गया। 
आगाख़ा महल, पूना, 
२-१२-४३ 
आज कठटेली साहवने खबर दी कि 'सवधियोकी सूची” वनाकर 
सरकारको भेज दी जाय तो क्रमश मुलाकारतें दी जायगी। 
दोपहरको वापूजी, वा और मैने ग्राधी-परिवारके सदस्योके-- 
जिनमें से आधे तो अफ्रीकार्में रहते है--नाम' वारूको सहित याद 
कर-करके लिखें। स्त्री-गुछष मिलकर लगभग ५०० नाम हुमे। 
(मिनमें विवाहिता लडकिया और भुनके लडके-छड़कियोका भी 
समावेश कर दिया। तो भी कितने ही रह गये थे। ) 
मुझे तो लम्बी नामावलठी देखकर आज ही पता चला कि जितना 
विशाल कुदुम्ब है। मैने वापूजीसे यह बात कही तो वे बोले “तव 
तो तेरी अपेक्षा मेरा परिवार कदाचित्‌ सौ गुता वडा होगा! ” 
बात सच्ची थी। वापूजी किसी गाबी”' नामवालेकों ही अपना 
कुटुम्वी नहीं मानते थे। भुनके लिये तो सारे जगतके मनुष्य 
कृटुम्बियों जैसे ही थे। 
आग्राख़ा महल, पूना, 
४-१२-४३ 
करते भडारीने सुबह खबर दी कि रामदान गावीको तार दिया 
है कि वे चाहे तो कसस्‍्तूरवाते मुछाकात करने आ सकते है। 
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वे अभी बातें कर ही रहे थे कि बितनेमें गुनका नागपुरसे 
टेलीफोन आया कि निर्मेछा काकी (रामदास ग्राधीकी पतली) को भेजा 
है। कर्नल भडारीने कहा कि यदि आज आ जाययी तो आज ही 
मुलाकात कर सकेंगी, जिससे मुछाकातियोका समय भी खराब न 
हो, और मुलाकातके दरमियान वा ओर वापूजी ही मौजूद रह 
सकेंगे, दूसरा कोओ नहीं। 


ड आगासखां महल, पूना, 
४-१२-४३ 


शामको चार बजे निर्मछा काकी नागपुरसे मिलने आभी। मैंने 
केवल अुन्हे प्रणाम किया, वात तो हो ही नहीं सकती थी। 


निर्मेशझा काकी लगभग दो घढे रही) वाने परिवारके सभी 
लोगेंके कुशल-समाचार पूछे। मुझे बैसा छुगा कि आश्रमकी छोटीसे 
छोटी बातें और आश्रमवास्तियोंके स्वास्थ्य जेव नित्यके कोर्यक्रमके 
बारेमें सत कुछ भुतसे जानकर बवाने मनमें ताजगी महसूस की। 
आज वे खुश दिखाबी देती थी। 


रातको समाचार आया कि कल देवदास काका आनेवाले हैं। 
रात अच्छी वीठी, जैसा कहा जा सकता है। डेढ वजे सास चढी हुओ- 
सी छगने पर थाने मुझे जगाया। गरम पानी और झहद पिया। मैने 
जरा पीठ पर हाथ फेरा। तुरन्त सो गगी। पिछले तोन दिनोकी 
अपेक्षा आज वाने अच्छी नींद छी। 


आगाखा महल, पूना, 

५-१२-४३ 

बापूजीका मौनवार था, जिसलिमे सव कुछ झान्त छगता था। 

मुझे भूमिति पढानेंके विचारसे वापुजी पिछले हूगभंग पत्रह दितसे 
मेरी पाठ्शालाके पाठ्य-क्रममें रपी हुमी भूमितिकी पुस्तक (एिंशा8 
600ए८१9) स्वय पढ रहे थे। आज वह पूरी हो यतरी तो बापूजीने 
मेक पे पर लिखा. “वर्षों बाद मैनें तेरी भूमितिको पुस्तक पढ 
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ली। मुझे जिसमें बडा रस आया। तुझे पढाअूगा तो मेरा और भी 
पुनरावतेन हो जायगा। कल्से हमें बिच्छुसे प्रारम्भ करता है और जिसमें 
जितने अग्रेजी नाम हैं भुतके गुजराती नाम बनाने है।” 

“हमें तो सात साल जेलमें बिताने है, मिसलिओे गुजरातीमें 
ओक पुस्तक भी तैयार हो जायगी।” मैने बायूजीसे कहा तो वे 
हसने लगे। 

आज देवदास काका आनेवाले थे। परन्तु बाने कहा कि, “ निमू 
कल आ गगी थी, जिसलिओे देवदास भले आज न आकर करू 
आवे।” जिस पर बापूजीने लिखा किसे पता रातको क्‍या हो 
जाय ” आजका काम आज ही कर लिया जाय। हम यह भजन तो 
गाते ही है कि 'जो कछ करना हो सो आज कर ले, जो आज 
करे सो अब कर छे |” 

निर्मला काकी भी ठहर गओी थी। परन्तु दोनोकों साथ नहीं 
आने दिया । दोनो वारी-बारीसे आये, जिससे कठेली साहबको 
मुलाकातियोकी डायरी रखनेमें सुविधा रहे। 

बाकी तबीयत दिलमें ठीक रही । रातकों फिर विगडी । 
आजसे मैने और वबाने कमरेमें सोना शुरू किया | वापूजी और 
अन्य सब बाहरके बरामदेमें सोते हैं। रातकों नीद न आनेसे वाको 
वेचैनी रहती थी । बिससे कही वापूजीको जागरण न करना पड़े 
जिस खयाहूसे बाने यह फेरवदल करवाया। 

भागाखा महल, पूना, 

७-१२-४३ 

आजकल वाकी देखभालमें रहनेके कारण और दोपहरको 

मुछाकातोके कारण वापूजी खुदको सतोष हो भिस तरह मुझे पढा 
नही पाते। गिसलिये सुबह ही पढा दिया। 

तीन बजे देवदास काका और निर्मला काकी आये । निर्मला 
काकीका आज अतिम दिन था। देवदास काका अभी दो दिन ठहरे 
सकेंगे । 
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शामको हम घूमने तिकले कि ओकाओेक वाकी तवीयत विगडी। 
बिसलियजे तुरन्त सव अपर आये । सुशीलावहन और डॉ० गरिल्डरने 
श्ुुत्की परीक्षा की। जरा ठीक लगने पर प्रार्थवा की। 

सुगीलावहव तो दस वजे तक खडे पैरो ही रही । मैं शरीर 
दवाने या कुछ जरूरी चीज छा देनेमें ही मदद कर सकती थी। 
परन्तु डॉक्टरके नाते वे तो तीन-चार घंटे तक लगमंग सत्तत वैठी 
रहा। दस वजे वापुजी थोडी देर वैठे । सुशीलावहनको और मुझे 
वापूजीने आराम करनेके लिये कहा। मैने तजिनकार किया, तो वापूजी 
वोले “मैं कह वैसा करती रहेगी तो ही पार अृतरेगी। जिसे वाकी 
सेवाका छाभ छेता हो, बसे “पहले अपनेको सभालता होगा।” 

मैं चुपचाप अपने पलंग पर चली गजी। मेरे जातेके आवे घंटे 
वाद ही वाने वापूजीको भी आग्रह करके सोनेको भेज दिया। बापूजी 
सोनेको बूठे और प्यारेलालजी वाके पास वैंठे। प्यारेछालजी दो बजे 
तक रहे । वीचर्मे भ्रेक दो वार सुशीलावहन और डॉक्टर साहवने 
वाकी परीक्षा की। ३॥ वजे वापू आकर मुझे बुठा गये। खांसी और 
सासका बडा जोर था । णरीर दर्द कर रहा था । ॥॥॥ से णा के 
वीच थेक वार ३० मिनिट और बेंक वार २० मिनटके लिखे वाको 
अच्छी चोद आाबी। सीधा नहीं सोया जाता था। 


सवेरे दातुत करके गरम पानी जौर शहद पीकर ८ से ९॥ तक 
बच्छी नींद छी। 


आयालां महल, पूरा, 

४-१२-४३ 

पू० बाकों मालिय करनेंसे सुशोलावहवनें मना कर दिया। 

नहानेकी भी मनाहीं कर दी। परन्तु स्पंज करवाया। दस वजे वाने 

मेक रकावी काठा लिया। कुछ भाता नहीं। दूधमें आवा पानी डलवा 

कर अजीर अबाल़े और दोपहरके भोजनमें दियें। कमजोरी बहुत 
ज्यादा लगती है। 
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क्षाव दोपहरकी मुलाकातमें*हरिछाक् काकाकी दोनों छडकिया 
यी। रामीबटत कहती थीं कि माथवदास मामाकों मुछाकातकी अनु- 
मत्ति नहीं दी गजी (माघवदास मामा बाके भाओ हैं।) 

छोटीसी आुमिने बढ़िया नाच करके दिखाया। वा अपने 
बैंटेंकी मात वर्षकी वेटी भुमिकी कला हसते हसते आनन्दसे देख रही 
थी। दादा-दादियोको अपने पुत्रों, पौनों या पौजतियोके पराक्रम देखकर 
आनन्द होना स्वाभाविक है। 

बिन सबके जानेके बाद माथवदास मामाकी बारी आजओी। 
भाजीयी बहन भेक थी मौर बहनके भाजी भेक थे। जैसे भाजी-बहनकी 
जेलके भीतर मुलाकात होना ओअेक अनोखा दृढ््य था। बाकी भाभी 
गुजर गजी थी, जिसलिमे माववदास मामा मनसे कुछ अस्वस्थ 
भौर दुबछ्ले छगते थे । पहले तो मामाके प्रवेश करने पर हपके 
आवेधमें अकदम कोओ बोल नहीं सका । दो मिनिट नीरब शान्ति 
छा गत॥ी। मैने मामाको बहुत वर्षों वाद देखा। प्रणाम किया। 

वा ओेकदम बोल भुठी जितने दुवले क्यो हो गये हो? 
रामका नाम लो। सारी चित्ता छोड दो। अब क्यों व्यर्यकी चिन्ता 
को जाय ? ” 

बाने ओन्हे चाय देनेको कहा । चाय दी। निर्मा काकी 
नाग्रपुरसे जाडेके लछिझ्रे मेयीपाक वनाकर छाओ थी, वह सब भुन्हे दे 
दिया और कहा “यह निमू बनाकर छाओ थी, तुम्हे वापस दे रही 
हू। खा लेना और वेकारकी चिन्ता मत करना। अब भीश्वर-भजनमें 
जिन्दगी बतानेका समय है। जितना हो सके रामनाम लछो।” 

अन्तर्में विदाओके समय दोनों गदगद हो गये। 

तीसरी बारी देवदास काकाकी आमी। देवदास काकाने ख़बर 
दी कि नागपुर जेलमें किशोरछार काकाका स्वास्थ्य वहुत ही खराब 
है। वजन ७५ पोण्ड हो जाने और दम आठनेकी बात कही। अुन्हे 


डर दा गौर वापूरी ज्ञीतल छायामें 


पैरोल पर छुडवानेकी वात की।«वापूजीने मा करते हुओ कहा: 
“कियोरलालको तो मै खो चुका। बुन्हे मैं अच्छी तरह जानता हूं। 
वे वीमारीके कारण पैरोल पर छूटनेको राजी होनेके वजाय जेलमें 
मरना पसन्द करेंगे। चागपुर जेलमें ही महादेवकी तरह बुनके चले 
जानेकी ख़बर सुनूं तो मुझे आइचर्य नहीं होगा। कौन जाने अैसे 
लोगोंके वलिदाव ही बायद स्वराज्यकी कुजी सावित हो। 


२६ 
सरकारका बरताव 


आगाखा महल, पुना, 

२६-१३-४३ 

पृ० वाका स्वास्थ्य कभी अच्छा कमी बुरा चलछता रहता 

है। आज शामत्रदात काका अपने परिवारके साथ, देवदास काका 

परिवारके साथ और जमनादास काका भी बिजाजत मिल जातेंके 

कारण दोपहरको त्तीत वजे आयेंगे। यह समाचार कर्नछ बड़वानी दें 

गये। 

उवकी बारी ओेकके वाद लेक आजी। और सव परिवार वच्चोंके 

साथ होनेके कारण बहुत भोर हो रहा था। वापूनें बच्चोकी सूत्ता 

मेवा दिया। शामक्दाम काकासे कहने छगे : “ छे, तू भी तोः द्रच्चोमें ही 

मिना जायगा न? मेरी दृष्टिमें तो तू वालक ही है।” यो कहकर 
ओुन्हें भी बापूने प्रमादी दो। 

दूसरी वारी देवदास काकाकी थी। लक्ष्मी काकी, तारा, मोहन 

बौर रमू सभी आये थे। जुन सवको भी भेवेकी प्रसादी दी। मुझे 

सुन सत्रके भाव खेलनेका आनन्द मिल गया। मैं, तारा और मोहन 

दूमने कमरेमें खेलने वैठ गये। बिनमें मैं अपना काम भूछ गमी। 

परतु वापूजीको पदटानेफा समय न मिलमेके कारण भाग्यवश वच गनी। 
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सबके जानेका समय हो गया। तव लक्ष्मी काकीने बाकों 
प्रणाम करनेके लिओे बच्चोकों बुछाया। बाने देवदास काकासे कहा 
“ जयसुखछाल और मनुकी वहनकों खबर देना और कहना कि अुन्हे 
सुविधा हो तो भेकाघ वार मिल जाय ।” ये शब्द मेरे कानो पर 
पडे और मे प्रसन्न हो गभी। जाते जाते काकाने कहा“ मैने कराची 
समाचार भेज दिये है।” जिससे मैं बहुत ही खुश हुओ। डेढ वर्षसे 
किसीका मुह नही देखा था, जिसलिओे आनन्द होना स्वाभाविक था। 
वा कहने लगी “हम कानून नहीं तोड सकते, जिसलिओे तू कोओमी 
बात न करना। परतु सिलना तो होगा ही। ” 
वा अपनेंसे भी दूसरेका विचार कितना ज्यादा करती 
है। बात भी सही है। सभी मुछाकाती कोमी बाके साथ वातें 
नही करते, क्योंकि अओुन्हे वात करनेमें भी दम आुठता है। मुलाकाती 
तो केवक प्रणाम करते है। बा सबका कुशल-मगल पूछती हैं। 
बादमें तो सभी छूगमग वापूजीसे ही बातें करते हैं। वाहर वा और 
बापूजीके समाचार पानेके लिओ्रे तडपती हुओ जनताकों मुछाकातियो 
द्वारा मुनके ताजे समाचार मिल जाय तो अुसे कितना घीरज वधे। 
मुलाकात छह बजे तक चली। बाकी तबीयत ठीक रही। 
बापूजीका रक्तचाप वढ गया है। हम सब दिनभर पिछले 
बरामदेमें धूपमें ही बैठते है। 
आगाखा महल, पुना, 
२९-१२-४३ 


सुबह ही साढे आठ बजे कठेली साहवने बासे कहा, आज 
मनुका कुटुम्ब आ रहा है। बाकों वडी खुशी हुजी। वे बोली: 
४ अच्छा, बेचारी छोटीसी, छडकी यहा पड़ी है। अपनी बहन और 
बापसे मिलकर खुश हो जायगी। वच्चोको मिलनेकी जिच्छा तो होती 
ही है त?” मेरी तरफ देखकर कहने छगी. “ले, आज तो तेरे 
पिताजी और सयुकता आ रहे है, तुझे कुछ कहना हो तो मुझसे 
कह देना । ” 


शेड वा और वापुक्षी शोतल छायामें 


आज सवको साथ जाने दिया। कनुभाओी और मेरी तुम भी 
थी। कनुभाभीने बाकों भजन सुताबा। मेरी वहनने भी भजन 
सुनाया। बुआजीने वाके सिरमें तेल मछा। मेरी लिन छोयोंते 
बोलनेकी तो बहुत भिच्छा हुआ, परतु क्या करती? 

वहवकी छोटी छोटी वच्वियां--बरुणा और हुमा थी। 
अुनमें से अरुणाकों तो मैने अनजाने ही ओेकदम अठा लिया। जरा 
बिलानेके वाद ही भाव हुआ कि कानूवका अुल्लघन कर दिया। परतु 
कठेली त्ाहव वडे भले हैं। मैने ज्यों हो अरुणाकों नोचे जुतारा वे 
मूझसे कहने ऊगे “ छोटे वच्चोको न खिलानेकी आज्ञा सर्कार वही 
देती!” में और भी अमिच्दा हुओ। दो घटे बाद सब चले गये। 


जआगाखा महल, पुना, 
२-१-४४ 


कठेली साहव भेक हुक्म छाबें। मुलाकातके समय जेक ही नर्स 
मौजूद रह सकती है और बहुत जरूरत हो तो मेक डॉक्टर आुपत्वित 
रहे। मिसके अलावा वा डॉक्टर दिनथा महेताकी देखभालके लिखे 
तरस रही थी बौर शायद देशी दवासे कुछ राहत मिले, मिसके 
लिमें वास्-वार ओेक वैधको दिखानेकी माग करती थीं। ये सब बातें 
जब कनेल भडोरी या कर्वेल गाहू जाते तव वा रूवरू बुतते करती। 
परतु अुनका कोल परिणाम न होने पर बापूने टॉटनहामके नास 
बेक पत्र लिखा कि मुलाकातके समय सेवा-शुभ्रपा करनेवालो पर 
पावदी नहीं होनी चाहिये। वीमारके अशक्त होनेके कारण कंमसे 
कम दो तीन सेवा करनेवालोकी जरूरत होती है। कनुभाजीकों हर 
तीसरे दिन जानेकी बिजाजत मिली है, बिसके वजाब अुन्हें आगालां 

महलसें ही रहने देनेक्री वात भी वापूजीनें लिखी। 


यह भी छिला कि कस्तूखाकों मुलाकातियोकी मिजाजत तो " 
मिल गज, परवु सेवा-शुश्रूवा करनेवाल्ा अुत्त समय मौजूद न रह सके, 
किसमें कोओ विवेक नहीं है। जिसके सिवा हरिलछाल काका यही 
4, परंतु कनेेछ भडारीकों अुन्हें आने देनेको अनुमतिको कोओी 
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सूचना न होनेके कारण वे मिलने नहीं आ सके। यह बात जब 
बाकी मालूम हुओ तो अन्हे बहुत दुख हुआ। मिसलिमे बिस बातरझा 
अल्लेख भी पत्रमें किया कि हर बार मुछाकातियोको ववरभीके दफ्तरसे 
ही अनुमति लेती पडती है, जिसके परिणामस्वरूप देर होती है और 
मुलाकात नहीं हो पाती। 
जिस पत्रका अंतिम भाग तो वितना करुण था कि जब में 
सुशीक्षावहतके पास पढ़ रही थी तब भुनकी आखोंसे भी आासू 
टपक पडे। असमें लिखा था कि * 
श्रीमती कस्तूरवा तो सरकारकी वीमार है। अुनके 
पतिके नाते मुझे कुछ नहीं कहना है। छोडनेके बजाब अन्हें 
मेरे साथ अुतके भलेके लछिझे यहा रसा गया है। परन्तु थे 
अच्छी हो जाय या मृत्युकी ओर चली जाय, जिस वीच और 
कुछ न हो सके तो भी अन्हें मानसिक शान्तिकी राहुत मिले, 
यह देखना मेरा और सरकार दोनोका फ्ंव्य है। जुनकी तिसी 
'भी मानसिक भावताकों चोट पहुचानेका असर अुनके रोग पर 
बहुत ही बुरा होता है। 
वापूजीका वजन जिस सप्ताह दो पौठ घट गया। जाजकछ लगभग 
रोज' जागरण होता है। खुराक भी रोजके हिसादसे घट गत हू। 
आायाया मन, पृना 
८>१+ ४6 
संवर्धियोकी मुछाकात लगभग रोज ही होती हूँ। बेड आया 
सरकारकी ओरसे दी गबी थी, जो आद चटी गमी। बेवारी अपने 
वालवच्चोकों छोड़कर आओ भी। हने भी रात्तदि हमारे साश 
नजर-कँदमें रहता पठता था। यट पुसे वैसे ऊन्या हंगतारँ 
मिसलिने अन्‍्तमें आज तो यह भृद गली। 
तारके पास लागंग 8० एडड़ी जगह है, पा सुरग्री प्रप 
आती है। घापूजी सपेरे ण्टी पूमते 7। शत एरम घादया णि बैठ 
ने धूर्में। 


स्का कर. 


१४६ वा और दापुकी शीतल छायामें 


मैंने कोवमें कह दिया. “यहा आपके धूमनेमें सरकारका क्या 
जाता है? ” 

बापूजी कहने छगे* “हा कौर ना का तो वैर है त? वाकों 
मुलाकातकी जिजाजत दिये विना तो छुटकारा नहीं था, बित्तीलिमे 
दी है।” 

मैंने कहा * “वाकों छोड देनेमें क्या आपत्ति है? ” 

वापूजी वोले . “भाव छो वा कही गुजर जाय तो आअतकी 
अन्तेप्टिके लिग्रे तो मुझे छोडना ही पडे। भ्रिमका जुन्हे डर है। 
,ने छोड़ें तो दुनियाके सामने काला मृह हो जाय। मौलाना साहवकों 
कहा छोडा--हाछ ही में भुनकी वेगम गुजर गगी तो भी? परन्तु 
वा गुजर जाय दो मुझे तो छोडना ही पड़े।” 

अब मुझसे और सुशीछावहनतसे काम नहीं चछ सकता था और 
भाबा भी चली गगी थी, बिसलिजे वाने प्रभावतीवहनकी माय 
की। सुशीलावहत और डॉ० गिल्डर साहवने जिस वारेमें पत्र लिखा 
था। भ्रूसका भ्रुत्तर आया कि श्रभ्ावतीवहन ब्रेक दो दिनमें जा 
जायगी | 


आगादा महल, पूना, 

९-१-४४ 

जाजसे दापूजीनें मौन छेना शुरू किया है। सुशीलावहत और 

मुझे पढ़ातेके लिग्रे, मुलाकातियोंके साथ वात करनेके लिग्रे और 

वाके लिये बोलेगे और अविकारियोंके साथ वहुत जरूरत होगी तो 
वोलेगे। यह व्रत कब तक रहेगा, मिसकी मियाद नही रखी। 

नागा महल, पता, 

१२-६-४४ 

शामको प्रभावतीवहन भागलपुरसे था गरबी। साथमें यूरो- 

पिवन साजंण्ट थे। मुटठीभर हडियोवाली प्रभावतीवहन बितने कड़े 
पहरेमें ह् 5 रे 

देत्म आगी। मुस वक्त हम घूमने जा रहे थें। वाके पास 

ध्यारेलालजी थे। 


्ध 
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दुवली-पतली प्रभावतीवहनके साथ जितने भरी वहुकोवाे 
साजंण्ट देखकर मै हस पडी। वापूजीसे मैने कहा “मेरे साथ 
आनेवाले नागपुर जेलसे भेजे गये बेचारे दो सिपाहियोको यह पता 
नहीं था कि नागपुरसे पूना किधरसे जाते है। जिसलिओे सरकारी 
दृष्ठिमें मै विश्वासपात्र मानती जाबूगी नरे ” 

वापूजी कहने छंगे . “तेरी बात सच है। सरकारी दृष्टिसे भले 
विश्वासपात्र तू हो, परन्तु मेरी दृष्टिसे प्रभा होगी। तू कभी भाग भी 
जाय, परल्तु प्रभा हरगिज नहीं भागेगी।” यो कहकर हम दोनोको 
वाके पास भेज दिया और प्रभावहनकों महाने ओर मुझे अुन्हे 
खिलानेको कहा। ह 

प्रभावतीबहंन बाके पास गगी। बाने सबसे पहले जयप्रकाशजीके 
समाचार पूछे। 

“ भुनका स्वास्थ्य अच्छा नही रहता। वे जेलसे भागे और 
पकडे गये, भुसके वाद अुन पर जुल्म करनेमें सरकारने हद कर 
दी।” थो कहकर प्रेमाबहनने अपनी आपबीती भी सुनाओ। 

प्रभावहतने बहुत ही कष्ट सहन किया था। आते ही बुन्होने 
काम संभाल लिया। बहुत हीं मिलनसार और प्रेमल स्वभाव है। 

मैने कहा “गाडीकी थकावट तो आुतरने दीजिये! ” 

वे बोली “परन्तु मुझे तो तुम्हारी थकावट दर करनी चाहिये 
व? बापूजी और बाकी सेवा करनेमें मेरी थकावट अपने-आप दुर 
हो जायगी।” 

ं हम दोनोमें कामका वटवारा हुआ। सुबहसे ओेक वजे तक में 
बाके पास रहू, १से ६ तक प्रभावहन। सुशीकावहन या 
प्यारेछालजीको जरूरत पडने पर ही वुढाया जाय। वे वापूजीकी 
सेवामे रहे, ताकि किसी पर कामका ज्यादा भार न पडे। 

भव तो ओरशवरसे ओक ही प्रार्थना है कि हम सबके बीच 
हमारी वाकों फिरसे भलछी-चंगी बना दें, जिससे हमारा आश्रय और 
भी बलवान हो जाय। 


२७ 
बाके अंतिम दिच 


आगाखा महल, पूवा, 
१४-१-४४ 


आजकल श्ामको मुलाकातियोंके आनेके कारण वा रोज चार 
बजे गुजराती वाल्मीकि रामायण पूरी करनेके वाद भागवत्त सुबती। 
अेक वार तो सारी भागवतका पारायण हो गया था । परन्तु वुछ 
नूढ़ भाग मैं सादी भाषामें वाको समझा नहीं सकती थी, जिसलिये 
सुशीलावहन पढने छंगी। 

पिछले चार-पाच दिनसे बुपरोक्त कारणसे पारायण वन्द रहा, 
यह वाको खटकता था। आज बुन्होंने मुझे कहा” “सुशीलासे कह 
दे कि वह मुझे दो वजे आकर पारायण सुवा जाय।” परन्‍्तु दो 
वजे सुशीछावहत रात्रिके जागरणके मारे सो रही थी, भिसलियरे फिर 
मैंने ही पढ़ना शुरू किया। यद्यपि सुशीकावहनसे सुननेमें भुन्हे अधिक 
रस आता था, फिर भी मुझसे यह काम चरू जाता था। भिसलिने 
जुन्होने मुझसे कहा : “तू कोओी नव्ज देखने वगैराका डॉक्टरका काम 
थोडे ही कर सकेगी? परन्तु भागवत तो पढ़ ही सकती है। बिसलिजे 
तुझसे या प्रभाते जो काम हो सकता हो, वह काम सुझीलाको त्तौंपनां 
बुसका वोझा वढाना है।” 

यद्यपि सुशीकावहनको जिस बातका दुख रहा कि मैंने अन्‍न्हें 
सोतेसे नहीं जगाया, बिंसलिमरे वाकी मिस सेवासे वे वचित रही, 
परन्तु भुन परसे ज्यादा भार आुतर जानेका वाको सन्तोष हुआ। 

मैं भागवत सुना चुकी वो वाने पूछा: “आज तो मकर- 
संक्रान्ति है न?” यह त्यौहार मैने याद नहीं रखा, जिसके भ्ुलहनेंके 
. रूपमें नही, परन्तु सव बातोंसे परिचित रहनेकी सीलके तौर पर कहा : 
१४८ 
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“जैसे त्यौहार मुझे याद दिलानेका तेरा कर्तव्य था न? आज तो 
गायोको घास डाह़ुता चाहिये | काठियावाडमें ग्राजके पुण्यदानकी 
सहिमा मानती जाती है। जिधर महाराष्ट्रियोमें भी तिछूुगृढहका रिवाज 
होता है। यह तु कव सीखेगी? जा, यहासे सीधी जाकर तिलके लड्डू 
घना डाल (तिल मगवा रखे थे)।” 
में सीधी जाकर तिलके लड्ट बनाने छगी । वापूजी कहते थे 
कि जैसा खर्च हमें नहीं करना चाहिये, परन्तु वाको दु ख्ी न करनेके 
खयालसे चलने दिया। 
शामको प्रत्येक कैदी और सिपाहीकों वाने अपने हाथोंते अेक- 
अेक तिलका लड्ड देते हुओ कहा “लो, भगली सन्ान्तिको में कहा 
जीती रहुगी? यह आखिरी है।” 
वाका स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक हो गया है। विस्तरके पास दो 
जनोकी आुपस्यिति लगभग हमेशा ही चाहिये। 
आजसे ही बापूजीने रातकों जागनेकी वारिया वाघ दी | केक 
रात ९ से २ बजे तक सुशीलावहन और २ से ७ तक मैं और मेक 
रात ९ से २ तक प्यारेलालजी और २ से ७ तक प्रभावतीवहन, ताकि 
किसी पर जरूरतसे ज्यादा बोझ न पडें। 
आगासा महरू, पूना, 
२३६-६-४४ 
बाके स्वास्थ्यमें कोजी खास फर्क नहीं है। अब मुझाकाती अपनी 
अपनी पारीके अनुसार जाते रहते है। रोजकी तरह काम चल रहा है। 
आज स्वातश्य-दिवस होनेके कारण हम सबने श्ुपवाम जिया 
और नियमानुसार अपना खाना कैदियोकों दिया। 
घामकों ध्वजवदन हुआ। डॉ० गिल्डरने ध्वज्वदन गराया। 
“जझड्ा यूचा रहे हमारा, सारे जहाने अच्छा हिन्दौस्ता मास! 
गौर वन्देमातरम्‌ के तीन गीत गये गये । जिनके दाद बादूजीने 
जो प्रतिना (हिल्दीमें) फिसे लो, दुने लिगित रपमें झों० पमिनपाने 
पढा। वह जिस प्रदार है. 


१५० वा और वापूकी शीतल छायामें 


“ हिन्दुस्तान सत्य और अहिसाके रास्तेसे सभीकी सभी 
ओर हर भागीमं पूरी आजादी छे, यह मेरा जिन्दगीका मकसद 
है, और वरसोसे रहा है। मेरे जिस मकसदको पूरा करनेके 
लिये में स्वतत्र॒ता-दिनकी चौदहवी बरसी पर आज फिरसे तिकरार 
करता हू कि वह न मिले तब तक मैं वे तो खुद चैन छूमा, 
ओर न जिन पर मेरा कुछ भी असर है अुन्हे चैत छेने दूगा। 
में भुत्त महान औरश्वरी शक्तिसे, जिसे आखंसे किंसीने नहीं देखा 
और जिसे हम गॉड, अल्लाह, परमात्मा जैसे परिचित नामोंसे 
पुकारते है, प्रार्थथा करता हूँ कि भेरे ब्रि्त भिकरारकों पार 
अतारनेमें वह मुझे मदद दे।” 
रातको मेरा २ से ६ बजे तक जागरण हुआ था, जिसलिये ६ 

बजे वापूजीने मुझे फिर सोनेको कहा । ६ से ८ तक मैं सोमी ! 
बापूजीने कहा, जो जागनेवाले हैं थुन्दे किसी भी तरह समय निकाल 
कर आगे-पीछे नींद ले हो लेनी चाहिये, तभी वे सेवा कर सकेंगे। 


आगाखा महल, पृना, 
है ३०-९-४४ 
आज तो बाकी तवीयत वहुत ही खराब रही। दमेका बहुत॑ 
जोर था, आस पर बापूजीका मौन भी था। 
दोपहरको कनुभाबरी आये । ७ वजे तक रहे । मेरी और 
सुशीलावहनकी जागनेकी रात थी । हम दोनोने अपने-अपने समयर्म 
वाको भजन सुनाये। सारी रात भजन, धुन और गीताजीके वारहवें 
अध्यायके इलोक सुनानेकी ही माग वा वार-वार करती रही। 
आजकी-सी सराब रात तो अभी तक ओेक भी नहीं गती होगी। 
बापूनीका भी रक्तचाप अूचा रहता है। 
कैसी स्थिति होनेके कारण वापूजीने वा द्वास की जानेवाली 
ढॉ० दिनक्ा महेताकी मागके वारेमें अक पत्र सरकारकों छिखा था। 
परन्तु जमी तक मुसका भृत्तर ते मिलनेके कारण दूसरा पत्र छिखा कि 
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बीमारकी हालत बहुत खराब है और अभुनकी सेवा 
करनेवाले केवल चार ही आदमी है, रातको हर तीसरे दिन 
ओेक साथ दो जनोकों काम करना पडता है। और दितमें तो 
चारोको काम करना पडता है। अव बीमारका भी घीरज दूट 
गया है, वह पूछती ही रहती हैं कि डॉ० दिनशा कब आयेंगे ? 

१ अमीके लिखे डॉ० दिनशा महेताकी सेवार्भें मिल सकेगी ? 

२ मुलाकातके समय सेवाके लिओे मौजूद 'रहनेवालोकी 
सख्याका प्रतिवस्ध दूर हो सकेगा ? 

३ कनु गाघीको पूरे समय रहनेकी जिजाजत मिल सकेगी 

में जितना ही चाहता हू कि यह कहनेका मौका ते 
जायें कि राहत देरसे मिली। और यह चाहता हू कि भुपरोकक्‍त 
स्पष्टीकरण जल्दी मिले! 


जिन दिनो किसीकों ओेक मिनिटकी सी फुरसत नहीं रहती। सब 
मशीनकी तरह काम करते रहते है। बाकी वीमारीके कारण 
वातावरण खूब गभीर वन गया है। 
आगाखा, महल, पूता, 
१-२-४४ 
आज कतुभाजीकों पृ० बाकी सेवाके लिगे आनेकी मजूरी 
मिल गणी। वे रातको ही भा गये और डॉ० गिल्डर और सुशीला- 
वहनने सबकी बाकायदा “ड्यूटी” छगा दी। मेरी रातकों जागनेकी 
“ड्यूटी” विलकुल हटा दी, क्योकि मुझे वा और बापूजी दोनोका 
फुटकर काम करता होता है। परन्तु यह नया फेरबदल मुख्यत मेरी 
आखोको वचानेके छित्रे था, यद्यपि मुझे यह कारण बताया गया कि 
“ सभी यदि रातको जागनेका आग्रह रखे, तो हमें खिलायेगा कौन ? ” 
यो कहकर डॉ० गिल्डरने अपने स्वमावके अनुसार मुझे मनाकर 
समझा दिया। 
जिस प्रकार मेरी ड्यूठी सुबह ५ से ९, दोपहरको १ से ३ और 
शामको ६ से ९ छगी। रातको ओेक दिन सुशीलावहन तथा कनुभाजी 


श्प२ वा और बापूकों शीतल छायामें 


औौर श्रेक दिन प्रभावतीवहन और प्यारेछालजी। कर्नल भडारी 
डॉ० जीवराज महेताको यरवद्ा जेंढसे ले जायें थे। अऑुन्होंने वाकी 
परीक्षा की, परन्तु ओुन्हें वापूजीसे नहीं मिलने दिया गया। 

वापूजीसे पूछा गया था कि आुतके ध्यावमें कोओ खास वैद्य हो 
तो वतायें। जिसका बृत्तर भी वापूजीने तुरन्त तैयार कराया। वैध 
विवशर्माको, जिनके वारेमें देवदास काका कह गयें थे, परीक्षा करने 
देनेकी बिजाजत मागी गणी। 

दिन दिन बाकी तबीयत विगड़ती जा रही है। 


आागाखां महल, पूना, 
४-२- ४४ 
आज दिनमें वाकी तवीयत बहुत ही खराव रही। भजन, 
रामघुन गाते हैं और ज्योतिका रे के मीसवाबीके भजन सुनता बाको 
पसन्द होनेसे प्रामोफोन पर रिकार्ड बजाते हैं। 
रातको २॥ वजे मुझे बुठाया, दो दो मिनिठर्में भयकर खाती 
आती थी। घरीर खूब दर्दे करता था, बिसलिये वा वोली “ बेटी 
खुत दुवा। अब तो मेरा जाखिरी समय था गया है -. 
मेरी आख़ोंसे जासूकी अविरछ घारा वह निकली। आुसे वाने देख 
लिया। “ बिसमें रोनेंकी क्या वात है? सबको ओक दिन तो जाना 
ही है। तेरी मा भी ती चढी गणी न? अत रास्ते सभीको जाता है। 
और जैसा शूठा मोह क्यो? बुझे तो अमी दुनियामें बहुत कुछ देखना 
है। वापूजीकी सभाक रखना, पढ़ना और जो सेवा हो सके करना! 
नीसके ये झन्द वा भुझे भारी परिश्रमसे ज्यों ज्यो कहती 
गजी, त्यो त्यो मेरे लिग्रे हिम्मत रखना कठिन होता गया! 
- परनु बुनी क्षण अर्वात्‌ २-४० पर वापूजी आ गये। मैं बहासे बुठ 
गनी। बापूजीने वाका सिर अपनी गोंदम्मं छे छिया और मेदी 
जगह बैठे। में सीधी स्नानघरमें जाकर मुह घो आाबी। वाने 
बापूडीसे कहा “अब तो में चली।” वापूजी बोले, “जा, परन्तु 
शान्ति है नरे 


रह 
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बाने तुरन्त गीताजीके १२ वे अध्यायके इलोक सुननेकी बिच्छा 
प्रगट की बापूजीने १२ वा अध्याय सुनाया। बादमें ओन्हे खटका कि 
बापूजीकी नींद विगडेगी। बिसलिणे अन्होने वापूजीसे सो जानेको 
कहा। मुझे अपने पास ही रहनेकों कहा! डाँ० गिल्डर और 
सुशीलावहन जिस मुघेडबुनमें थे कि किस तरह वाकों राहत पहुचाओ 
जाय। कनुभावीसे गीताका १९ वा और ९ था अध्याय और 
भजन सुननेके वाद वाने अन्हे सोनेको कहा। 
अेक वार रिकार्ड पर नीचेके बहुत प्रिय भजन सुने। बादमें 
अुन्हें लगा कि रिकार्ड वजेंगे तो वापूजीकी नींदमें खहल पड़ेगा, 
बिसलिओ ग्रामोफोन वद करवा दिया। और घीमे स्वरसे ये भजन 
सुबह तक सुते 
जाबू कहा तजि चरन तिहारे, 
जिसका नाम पतित पावन है 
जिसे दीन अति प्यारे, जाओू७ 


तन दे डारा, मन दे डारा, 
दे डारा जो कुछ था सारा . जाओू० 


जिन चरननका लिया सहारा 
कह दे तू हो गया हमारा .. जाओू० 


रे ध हु 


आया द्वार तुम्हारे, रामा, 
आया द्वार तुम्हारे, 
जब जब भीर परी भक्तन पर, 
तुमने ही दुख ठारे, रामा, 
तुमने ही दुस ठारे। आया० 


भनमें छाया गहन बधेरा, 
दीपक कोन आुजारे ? रामा, 
दीपक कौन अुजारे ?ै बाया० 
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नैया मोरी वीच भवरमें, 
तू ही पार आुतारे, रामा 
तू ही पार बुतारे! आया० 


बिस दूसरे भजनका अन्होंने अुल्लेख किया कि “हे भगवान ! 
जिस भजनके अनुसार भेरी नैयाकों तू पार आअतार दे। मुझसे तो 
कितीकी भी सेवा नहीं हो सकी। प्रभु! तुझसे ओेक ही प्रार्थता है 
कि महादेवकी तरह वापूजीको गोदमें मुझे भी सुछाना। 

वा रातकी तीन साढे तीच बजेकी नीरव शातिमें जऔीदवरसे 
बिस प्रकार करुण प्रार्थंता कर रही थी। दमके मारे सोबा नहीं जाता 
था। भुनका सिर मेरी गोदमें था। में छाती पर धीरे धीरे हाथ फेर 
रही थी। हृदयकी धड़कन तेजीसे चछ रही थी! सासकी आवाज 
आा रही थी। 

जितनी अधिक हाफमें भी केक्राबेक बुन्होने दूढे हुबे स्वर्में 
गाना शुरू किया 

है गोविन्द, हे गोपाल, हे गोविन्द राखो शरण, 

अब तो जीवन हारे। 

तीर पिवन हेसु गयो सिन्बुके किनारे, 

सित्यु वीच बसत ग्राह, चरन घरि पछारे। 

चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मश्धारें, 

नाक कान डूवन छागे, कृप्णको पुकारे। 

हारकामें शब्द भवो, शोर हुआ भारे, 

ज्त, चक्र, गदा, पद्म, गरुड ले सिधारे। 

सूर कहे श्याम सुनो, शरन है तिहारे, 

अवकी वार पार करी, नदके दुलारे! 

वा यह भजन अपने इससे रोगके विरुद्ध युद्ध करते करते 
भी साहसके ज्ाथ गा रही थी। बितनेमें सुशीछावहन था गगी। 
वाकी नाडी हाथमें छी। मुन्हें कुछ ठीक मालूम हुआ। परूचु 
वा कहने छऊगी “सुधीछा ! तू आज सोओी ही नहीं। वेटी, वीमार 
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हो जायगी। सव मेरे लिखे परेशान होते-हो। मेरी तवियत जरा ठीक 
है, तू सो जा।/ े 

सुशीलावहन बोली “वा हमसे कहिये न, हम आपको भजन 
सुनायेंगी। आपको बोलनेका श्रम नहीं करना चाहिये।” 

“ जिसमें कोओ हर्ज नहीं। भगवानके नामसे भी कही थकावट 
आती है? तुम छोग कहा जिनकार करते हो ? परन्तु अच्छा रूगता 
है, गिसीलिओे असी अभी घोली। मनु, कनु सभीने वारी वारीसे 
अब तक मुझे सुनाये ही है न? ” 

चार वजने पर बापूजीके बुठनेका समय हुआ। प्रार्थना 
बाके पास की। गीता-पारायणके समय अुन्हे जरा नीदका झोका बा 
गया, जिसलिमे पाठ धीमी आवाजसे किया। सारी रातमें साढे चार 
बजे बाद कुछ शाति मिली। 

में सवा पाच बजे तक रही, सवा पाच बजे प्रभावहनकी गोदमें 
बाका सिर घीरेसे रख दिया। वे सोती ही रही। 

स॒वा पाचसे साढे छह तक वापूजीने मुझे सो जानेकों कहा। 
साढे छह वजे घूमने जानेंसे पहले वापूजी मुझे अुठा गये। 

वापूजी वाकी देखरेख करते हुओ हम सवको अधिक देखरेल 
रखते है। सवको आगे पीछे खिलाने, सुलाने और भुठाने जैसी 
सारी छोटी छोटी बातोका वे ध्यान रखते हैं। वापूजी कहा करते है 
कि “कोओ भी वीमार हो जायगा, तो जुस्ते सेवाके अयोग्य समनूगा। ” 
मिसलिये बापूजीका जो आदेश होता भुस पर तुरन्त जमल कर्ना 
ही पडता था। अुसके विस्द्ध कोभी भी दल्ौरू असबत मानी 
जाती थी। 

आजकी रात वडी सकटकी रात कही जायगी। वा बाल-बाल 
वची। रातमें सवको यह डर छग रहा था कि थावद कुछ हो 
जायगा। परन्तु ओऔड्वर-कृपासे कुछ तत्रीयत सुबरी। 

बापूजीने अपना भोजन वहुत कन कर डान्य है और खुंबना 
हुआ साग, पात्र पिसे हुओं दादाम, जेक मौंस मक्खन हौर दूप सभी 
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जिकट्आ बनवा डालते है। शाकका कचूमर बनवा छेते है। बिसकिये 
खानेमें बहुत देर नही लगती! दस मिनिठ्में ही पी लेते है। 


फलोमें तीन छीले हुओ संतरे (अुनकों छीलनेमें मेरा या जो 
छीले अुसका वक्‍त जाता है जिसलिमे) पिछले दो दिनसे वन्द कर 
दिये है। और भुनके बजाय दोपहरकों रस पीना शुरू किया है। 
शामको केवल आठ ओऔस दूध और ओक औस गुड ही छेते हैं। 


आगाखा महू, पूना, 
१२-२- ४४ 


बहुत समयसे पृ० बाकी किसी देझ्षी वैद्से थिलाज करानेकी 
बिच्छा होनेके कारण कल वापूजीने जिस वारेमें सरकारको पत्र लिखा। 
कीओ अ्रुत्तर नहीं आया, जिसलिबे क्षेक कडा पत्र लिखा। परल्तु 
शामको ही पत्र जानेसे पहले वैद्य, हकीम या जरूरी डॉक्टरी मददकी 
वात जेलके डॉक्टर कर्नल शाह पर छोड दी जाने पर बुन्हे 
फोन करके पूनाके वैद्य श्री जोशीकों वुत्वाया। 


मुन्होने पू० वाकी जाच करके दवा तो दी, परन्तु रातको 
बेचैनी वढ गबी। और वे रातकों ब्रेकामेक ओेक ही वात कहने 
छगी: “ मुझे मेरे कमरेमें के चलो, भेरे पलछग पर सुला दो।” बिस 
तरह वे कभी नही, बोली थी। बापूजी, सुशीलावहन जो भी कोओ 


अुनके पास होता, अुससे यही कहती। परल्तु अन्तमें पाच वजेके करोब 
सो गगी। 


नो वजे डॉ० गिल्डर वाके पास आये। अुनसे वाने कहा: 
“ मेरी बेचेती; वढ गयी है। मुझे वैद्यकी दवा नहीं छेती।” परल्तु 
सुशीलावहनने कहा: “दो चार दिन देख ले, कोभ लाभ नहीं होगा 
तो छोड देंगे।” और कस्तूखा भुनकी दवा के रही है, जिसलिणे 
वैद्यजी भी अपने को घत्प मानते ये। वे भावना और सावधानीपूर्वक 
लित वातकी कोशिश कर रहे थे कि बुन्हें किसी भी प्रकारते यज्ञ 
मिल्ठे। परन्तु भुनकी मेहनत व्यय सिद्ध हुओ। 
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आयाखा महल, पृता, 
१३-२- ४४ 
आजसे लाहोरसे आये हुओ पडित शिवशर्माकी दवा शुरू हुओ। 
आज दिनभर तवीयत वडी अच्छी रही। हमें लगा कि बिन वैद्य- 
राजकों अवश्य यश्ष प्राप्त होगा | झ्ामकों तो वा कहने छगी. 
/ भुझे बालकृष्णके पास ले चलो। ” मीरावहन अपने कमरेमें वालक्ृष्ण 
रखती थी गौर वा अच्छी हालतमें वहा रोज जाती थी। बाको 
पहियेवालली कुरसीमें विठाकर में वहा ले गजी। बापूजी, सुशीलाबहन 
और प्रभावतीवहत सब घूम रहे थे। और वा वालक्ृष्णकी प्रार्यनामें 
लीन हो गज थी । यह देखकर बापूजी अपर आयें। बापूजीको 
देखकर वा मुस्कराकर कहने लगी “आप घूमने जाजिये न? घूमते 
घूमते यहा क्यो आ गये? ” बापूजी हस' पडे और कहने छगे 
“बोल, अत सिंह या सियार ?”!* 
कुछ देर यो विनोद करके दापूजी फिर वही चक्कर छगाने 
रंगे । प्रार्भनासे पहले वाने तुलसीके पास दिया जलवाया । प्रार्थना 
भी बहुत दिन वाद अच्छी तरह की। 
परतु रातको फिर वेचैनी शुरू हुओ। भेक बजे सुशीकावहनने 
कठेली साहवकों जाया ओर वैद्य शिवशर्माकों फोन किया। अुन्होने 
आकर भेक गोली दी। सरकारने वैद्यगीको रातको आगासा महलमें 
रहनेकी भिजाजत् नहीं दी थी। परल्तु अुनका जिलाज चल रहा था, 
जिसलिये यह तो कैसे कहा जा सकता था कि दुबारा कब भुुनकी जरूरत 
पृ जायगी ? जिसलिओ वैद्यजी स्वय दरवाजेके वाहर मोटरमें सो 
गये ताकि जरूरत पडने पर तुरन्त भा सके। 
आगाखा महल, प्रना, 
१६-२- ४४ 
परसो जैसा परिवर्तन मालूम हुआ था, वैसी तो तवीयत नही 
रही। परन्तु सबका मानना था कि तीन दिन लगातार दवा करनी 
/ « क्ञपुका मतलव है कि वीमारीका शेरकी तरह सामना 
करोगी या सियारकी तरह हार मान छोगी? 


हु 
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ही चाहिये। जिस प्रकार आज तीसरा दिन है। वेचारे वैध्वजी रातको 
ठडमें दरवाजे पर सो रहते है और दितमें यही रहते है। किसी 
दवाकी जरूरत होते पर ही शहरमें जाते है । बाहर ठडमें सोनेसे 
भुन्हे भी कुछ जुकाम-सा हो गया है। 

आज अुनके वाहर सोनेकी तीसरी रात थी । शिवश्चर्माजीकी 
जगानेमें भी दूसरे चार जनोकी नींद विगडती । पहले ओेक सिपाही 
जागता, वह जमादारकों जगाता, जमादार कठेली साहवको जगाकर 
कुजी छेता, दरवाजें पर रातको पहरेके लिप्े रहनेवाले सार्जप्ड 
भूप रहें हो तो वे भी जागते, तव कही शिवशर्माजीको अदर 
छाया जाता । रोजकी तरह आज रातकों साढे वारह वजे वाके 
स्वास्य्यमें परिवर्तत मालूम हुआ ओर आपरोक्‍्त विषिसे वैद्यगीको 
बुछाना पडा। 


वैद्यजीने साढे बारह वजे अन्दर आकर वाकों गोली दी। 
भुन्हें जया आराम मादुम हुआ तो ढेढेक बजे सोनेके लिये दरवाजेके 
बाहर छोट गये । भुनके दरवाजेके बाहर चले जानेके वाद वुर्त 
मिपाहीने फिर ताछा छगा दिया । और जमादारने कुजी कटेढी 
साहबऊो नुपुर्दे की, तव वे अपर सोने जा सके। 

वापूजीकों लि वेदनामें नीद नहीं आयी | वे दो बजे थुठे । 
प्यारेदालजीफों बुढाया। वापूजीकों आवश्यक कागजात देकर अओन्होने 
कहा " मुत्ते आप छेंटे लेटे छिप्ताजिये न?“ बापूजीने मिनकार कर 
दिया। स्वयं ही केक कडा पत्र लछिसा। धुसमें अुपरोक्त स्थितिका वर्णन 
जया और सबको किततां कष्ट होता हैं यह बताकर लिखा कि' 


में जानना हु कि जिस स्थितिकों दुर करनेका भुपाव 
प्फूर है। बब मेरी पलीके लिखे सारी रात व्यर्य जितने लोगोकी 
जागते रहना परे और यह भी मेंक रातके लिग्रे नही बल्कि 
आऔतश्चित उाऊफे रिजे, यह मु्ते अगद्य छाता है। सुमीला- 
देरन भर ढा० फिदर हॉस्‍टर है । परन्तु ये देशों भिलाज 
दूगरी ही नरहे रोते हैं, जिसलिओं ये लोग भिसमें गरायर्क 
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नहीं हो सकते। जिससे वीमार और जिसका मिकाज हो रहा 
हो अुसके साथ कदाचित्‌ अनजाने अन्याय हो सकता है। मिस 
कारण वीमारके भेके लिझे जब तुक वैद्यकी दवा हो रही है 
तब तक थअुन्हे रात-दिन यही रहने दिया जाय। यदि सरकार 
असा न कर सके, तो वीमारको पैरोल पर छोड दिया जाय। और 
सरकार जैसा भी न कर सकती ही और बीमारके पतिकी 
हैसियतसे में सरकारसे बुसकी जिच्छानुसार सार-सभाछ तथा 
जिलाजकी सुविधा प्राप्त न कर सकू, तो मेरी यह माग है कि 
सरकार अपनी पसनन्‍्दके किसी और स्थान पर मुझे भेज दे। 
वीमार जो वेदना अनुभव कर रही है, गुसका मुझे भेक 
नि सहाय साक्षी नहीं बनाना चाहिये। 
यह पत्र रातके २ बजे कस्तुरबाके विछोनेके पास बैठकर 
लिख रहा हु। परन्तु वह तो अब जीवन भौर मृत्युके बीच 
झूल रही है, और यदि कल ( १७ फरवरीको ) रात तक 
वैद्यनीके बारेमे आप सतोषजनक क्षुत्तर नहीं देंगे, तो में 
मिलाज वन्द करा दूगा। 
रातको ३॥ बजे प्यारेलालजीने ब्रिसे टाजिप किया । बादमें 
प्रार्थना: हुओ । बापूजी रूमभग सारी रात जागे हैं । वाकी जीवन- 
नौका मशझधारमें है। मै प्रभुसे मेक ही प्रार्थना करती हू कि श्रमु यह 
असह्य वेदना देखी नहीं जाती, तुझे जो भी करता हो जल्दी कर। 
सब कुछ तेरे हाथमें है। 
आगाखा महल, पूना, 
१७-र- ४४ 
कलके कडे पत्रका ओुत्तर सतोषजनक आया और आजसे जब 
तक जरूरत हो तब तक वैद्यजीको भीतर रहनेकी ज्रिजाजत दे दी गओी । 
नीदकी दवाके असरसे वा दिनमें झातिसे छेटी ही रही। 
माख अपर नही जुठा सकती थी, जितना नशा था! भेक वार तो 
सुशीलावहनने जबरदस्ती जगाकर खुराकके तोर पर ग्लूकोसका पानी 
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युन्हे दिया। मुहिकिलसे दो ही चम्मच पिये और वोली “ मुझे शातिसे 
सोने दे. ।” परतु हालत अच्छी मालूम नहीं होती । पैरो पर 
सूजन दिखाबी देती है। शरीरमें शक्ति ही वही, तव वेचारी खांसी 
क्‍या जोर मारे? परतु ये नश्ञेके चिह्न अच्छे नहीं माछूम होते, मैसी 
वात डॉ० गरिल्डर, सुशीलावहन और वैद्यराजकी वातचीतसे मेरे कानों 
पर पडी। मेरे जाते पर अून लोगोने बातें वद कर दी। 

डॉ० गिल्डरसे मैंने पूछा. “मुझे कहिये तो सही कि बाकी 
तवीयत कैसी है? ” 

प्रेमसे मेरे सिर पर हाथ रखकर डॉक्टर साहव कहने लगे: 
“तू देखती हैं न कि वा पहले सो ही नहीं सकती थी, लेकिन अव 
शातिसे तो रही है? मिसमें भी कोमी रोनेकी वात है? ” बैसा 
कहकर मुझे बाहर भेज दिया। 

लेकिन मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है, मैसी गन्घ मुझे आती 
ही रहती थी। फिर भी डॉक्टर साहवकी वातसे आहवासन पाकर 
मैने मान लिया कि वात सच्ची है, वीमार आदमी जितना सोये 
बुतना ही बच्छा है। गिसलिमे अब वा अच्छी हो जायगी । मुझे 
आधात न पहुंचे और काममें विष्न न आये, बिसलिये वे प्रेमपूर्वक 
अलग अलग रीतिने कहते रहे “बेटी, वा ठीक है, अथवा थोडी 
ठीक नही हैँ । बच्छी हो जायगी ।” मेरे जैसा अनुभव वहुतोको 
हुआ होगा । मिसलिजे लोग कहते है कि. “डॉक्टर तो जब तक 
मनुष्य मर नहीं जाता, तव तक कहते नहीं है। 


जागाला महल, पूना, 
१८-१८ 
वेचारे वैद्यराज आज पूनाके वाजास्से स्वयं दूंढकर का्ोंके 
लिने दवा छायें। परतु ओुन्होंने निराशा अनुभव की। वापूजीसे कहा ० 
फि. ” जितना हो सका क्या, परतु कोओी फर्क नहीं पडा। अब यदि 


डॉ० भुगीलावहन या यिल्डर ज्ाहबको कोओ नया आपाय सूझे 
ठा गर।! 
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वे बेचारे जितना कहकर गदुगद हो गये। परतु बापूजी बोले : 
“आप क्या करे? आपने भरसक प्रयत्त किया। तकलीफ अ्रुठानेमें 
कसर नहीं रखी। मनुष्य शक्तिभर प्रयत्त ही कर सकता है, फछ 
ओऔश्वरके अधीन है। 
अब वापूजीकी जिच्छा वाको सर्वेथा रामनाम पर रखनेकी थी। 
परतु दोनो डॉक्टर माननेवाले नहीं थे। अुन्होने दोपहरको सेलिग्रेंनका 
भिजेक्शन दिया । आअससे वाकों कुछ फायदासा जाव पडा ! बुखार 
था। तनिदोपसा लगता था। भेक वार मिजेक्शनसे छाम मालूम हुआ, 
भिसलिशे रातको दूसरा लगाया! परतु सुशीलाबहन कह रही थी कि 
विज्ेष छाभ नही दिखाजी देता। वैद्यजी अभी तक यही है। अुनकी 
दवाका भी अुपयोग किया जाता है । परतु अब तक अकेले वैद्यजी 
ही सब कुछ करते थे, भुसके वजाय दो डॉक्टर और वैध्वराज तीनों 
मिलकर बिलाज कर रहे है। 
आगाखा महल, पुना, 
२०-२-४४ 
आज सारी रात वा ऑक्सीजनकी नली डाक़कर सो रही । 
परतु सबेरे पुकारने छगी* “है राम! हे राम! अब कहा 
जाभू ? ” वापूजी आये। भुन्होने सिर पर हाथ फेरा तो श्वान्त हुआ 
और “श्री राम भजों दुखमें सुखमें ” * यह चट्टोपाध्यायका रिकार्ड * 
सुना । 
सुशीछावहनने नशेकी दवा दी। नौ बजे तक सोभी! भुठकर 
दातुन-कुल्छे किये और मुझे काढा ले आनेको कहा। वह काढा फीडिंग 
कपसे ओक रकावीभर पिया। 
परतु प्रात काछ जैसी बेचैनी फिर शुरू हो गभी। भजन, गीता- 
पाठ और धुन तो सतत चल ही रहे थे । अब तो वा भी दवा 
लेनेसे अिनकार कर रही है। बापूजीने भी कहा कि: “अब अिसके 
लिखे रामनामकी ही दवा ठीक है । अुसके सिवा और सव चीजें 
बन्द कर दो। खुद भुसे भी जिसीमें शान्ति है।” वापूजी तो अपना 


ल्‍ज 
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सव काम-काज बन्द करके वाकी सेवा करनेमें हो छीत हो गये है। 
अधिकाश समय अनके पास बैठनेमें ही विताते है। वाकों साफ करनेंमें 
बार बार छोटे रूमाल खराब होते थे, जिन्हे हममें से कोमी मौजूद 
न॑ हो तो बापूजी स्वय धोते थे। 


२८ 
बाका अवसान 
, महाशिवरात्रि, 
- भहनिर्वाण विवस, 
5 २२०२-४४ 


कल देवदास काका आ गयें। परतु आजका दिन भयकर है, 
लिसकी आगाही सबके मनमें थी। सत रातभर जागे थे। प्रात वा 
सुशीक्ावहनकी गोदमें थी। वापूजी अपने दैनिक भोजनकी “कैरीज 
लिए रहे थे। मैं वाके पैर दवा रही थी। वे सुगीरावहनसे कहने 
हगी “मुझे वापूजीके कमरेमें छे चलो।” बिस पर सुशीलावहनने 
मुझे मिशारेसे समझाया कि वा घूमनेकी तैयारी कर रही है, पूं 
उठ और चादर वगैरा दे।, 

वापूजी कैलरीज लगभग लिख ही चुके थे। कठेली साहब कोओ 
कागज छेकर आये (मुझे याद नहीं चह कागज किस वारेमें था) । 
परतु बापूजीने कहा “ चचिक मुझे अपना सबसे वडा झ्षत्रु मानता 
है। मुझे या जिन पर जनताका विश्वास है अुन्हें जेलमें बन्द करके वह 
देशको हरगिज नहीं दवा सकता। यदि जनताने सच्चे दिलसे विश्वास 
प्रगट किया होगा, तो मैं यहा खप जाबूगा तो भी अपना काम पूरा 
हुआ समजूगा। परतु मुझे स्वराज्य छेतेके लिये जीना तो है ही। मैं 
जीनेका प्रयत्न भी कर रहा हु। यह कैलरीजका हिसाव लिखना भी 
मेरे जीनेके प्रयथलका भेके भाग है। मिसलिमे वाकी वीमारीमें और 
मद कुछ छोड दिया, परंतु यह काम नहीं छोड़ा।” 
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जितना कहकर बापूजी मुह धोकर वाके पास गये। सुशीछाबहन 
क्षुठी और मैं वहा बैठी। बापूजीने कहा“ मैं टहुलने जाओ त? ” 
बाने मना कर दिया। रोज जुन्हे कितनी भी तकलीफ क्‍यों न हो, वे 
बापूजीकों ठहलनेसे मता नहीं करती थी। छेकिन आज मना कर दिया। 

भेरी जगह वापूजी बैंठे। रामधुन जित्यादि हो रहा था। परतु 
बापूजीकी गोदमें अन्हे थोडी शान्ति मिली। आधघ घटे बाद वापूजीने 
दुवारा कहा “अब मै जाओ? ” 

“हे राम! अब कहा जाओू ? ” 

बापूजीने कहा “जाना कहा? जहा राम ले जाय वही।” 

दस मिनिट वाद बाने अढठाणजी ओऔस गरम पानी और शहद 
लिया) 

लगभग दस बजे वापूजीकों छूट्री मिली। वापूजी कहने लगे. 
“बिलकुल न टहलू तो वीमार पड जाओ, जिसलिओे थोडा टहलना 
जरूरी है।” सुशीलावहन वहा बैठी। घूमते समय वापूजी कहने 
लगे “अब वा थोडे ही समयकी मेहमान है। मुश्किलसे चौवीस' घटे 
निकाले तो निकाले। देखना है किसकी गोदमें वह अन्तिम निद्रा लेती 
है। ” पाच चक्कर लगाकर अपर आये । पाच पाच मिनटमं डॉ० गिल्डर 
आकर देख जाते । बापूजी घूमकर जल्दीसे मालिश और स्गानसे 
निपट लिये। पिछले दो दिनसे सतत जागरण होनेंके कारण 
पिसे हुओ वादाम छेना भी अन्होने वन्द कर दिया है। मैने वापूजीसे 
कहा . “आज भी वादाम-काजू नही छेंगे? “ 

वापूजी वोले “या तो वा अच्छी हो जाय तब लिया जाय 
या वा रामजीके पास चली जाय तब लिया जाय। चवानेमें समय 
लगाना ही चाहिये। न खाया जाय तो कुछ भी हानि नहीं, परतु 
अधकचरा पेटमें जाय तो मुझे खटिया ही पकडनी पढें।” मिनलिके 
भुवाले हुओें शाकके कचूमरमें दूध डालकर मेने बापूजीको दिया, 
जिसे वे पी गये। 

चापूजी साढ़े वारह्‌ बजे वाके प्रात गयें। सवका यह याल हो 
गया था कि वा किसी भी क्षण चली जा सकती है। देवदात शावा, 


पे 
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भेरे पिताजी और हरिछाछ काकाकी पुत्रिया आ गबी थी। जिसलिये 
वापूजी जरा देखकर आरामके लिखे छेट गये। मैने वापुणीके पैरोमें 
घी मछा। वीस मिनिट वापूजीने आराम किया। डेढ़ वजे कनुभाओने 
कुछ फोटो लिये और देवदास काका गीतापाढ पूरा करके वाके 
पास आये। वा अुतसे कहने लगी “ बेटा, तने मेरे छिल्रे बहुत घक्के 
खाये। रामदातको मता कर देना। वह वेचारा वीमार है। यहां 
तक क्यो अुसे दोढाया जाय? तुम सव खूब सुद्धी रहो।” 

साढ़े तीन बजे देवदास काका गगाजल और तुल्सीके पत्ते छे 
आये। किसे पीनेंके लिके वाने मुह लोछा। देवदास काकाने थोडा जल 
पिछाया और वा जान्त पडी रही। साढे चार बजे फिर वापूजीकी 
तरफ देखकर वे कहने लगी “ मेरे लिग्रे लट्ठ खानें चाहिये। दुख 
कैसा? हे ओश्वर, मुझे क्षमा करना, अपनी भक्ति देता।” दूसरे 
सवधी आये थे मुन सबसे वा बोली” “कोओी दुख न करना। ” 

पाचेक उजे वाद मुझसे कहने छूगी. “ वापूजीकी वोतलमें गुड़ 
खतम हो रहा है। तूने दूसरा बनाया ? “” 

मैने कहा - “हा, वा, गुड अगीठी पर ही हैं, अभी तैयार हो 
जायगा। ” 

“देख, मेरे पास तो बहुत लोग हैं, वापूजीके दूध-गुड़ (खाने) 
का बिन्‍्तजाम करके तू भी खा लेना। 

जिन्दगीभर वापूजीकी हर त्तरहकी सेवार्में रहने और मुल्यत 
अुनके दोनो समयके मोजनकी वारीक जाच रखनेका काम वाने 
कभी नहीं छोड़ा। माज आखिरी दिन मी वीमारी और भगवानसे 
लड़ते लड़ते ओुन्होने ओेकाबेक मुझे सचेत किया । बिस समय वे 
भेरे पिताजीकी गोदमें थी। मुझसे वोडी “जयसुलछाल यहा है 
तू जा।” 

पेनिसिलितका बिजेक्शन विश्येप वायुयान हारा आ गया था। 
बिसलिमे वापूजी, देवदास काका, डॉ० पिल्डर, सुशीलावहन, प्यारेछालयी 
कर्नेछ शाह, मंडारी, कठेली साहव सव लिस चर्चामें मशगूल थे कि 
लिजेक्शन दिया जाय या नहीं। 
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मैं भोजनालयमें गओ। गुड बना छेनेके वाद भुसे ठडा करनेको 
पानीमें रखा। वेचारी सुशीलावहनने सुबहसे कुछ खाया नहीं था, 
मिसलिभे वे खानें आभ। और लोग भी खानेवाले थे, बिसलिये मैंने 
खिचडी, कढी, रोटी वगैरा बनाया। और जिन दो-चार छोगोका शिव- 
रात्रिका भुपवास था, अुनके लिभे अछूग मेज पर फलाहार तैयार किया। 
सब कुछ तैयार करके सबको साढे पाच बजे बुलाया) सबके खा- 
पीकर निपठते-निपटते साढे छह वज गये। ( भाम तौर पर भी हम 
साढे छह बजे व्यालू कर लेते थे।) 


अभी तक पेनिसिलिनके भमिंजेक्शन देने न देनेकी चर्चाका अत 
नहीं हुआ था। खते-खाते भी वातें हो रही थी कि पेनिसिलिनसे 
शायद फायदा हो जाय। 


अन्तमें लगभग सातेक वजे सुशीलावहनने मुझे किजेक्शनकी 
सुलिया भुवालनेकों दी। मैने विजलीके चूल्हे पर वर्तनमें भुन्हे रखा और 
शाम हो जानेसे तुलसीके पास घूप-दीप करनेकी तैयारी की। 

मिघर वापू दूध पीकर मुह धोने गये। स्नानघरमे मुह धोकर 
थोडा घूमता था। परतु प्यारेछालजीके कमरेमे देवदास काका थे, 
भिसलिये अुनसे वातोमें रूग गये। में भी दियां जलानेके लिे स्नानधरकी 
मेजके खानेमें दियासलाओ लेने गई, जहा यह तिन्जेक्शन सवधी चर्चा 
हो रही थी। मैने ओकामेक सुशीलावहनसे कहा “ आपकी दी हुओ 
अिजेक्शनकी सुलिया तो कभीसे अुबछ गमी होगी। मैं तो भूल ही 
गी।” वे बोली “वापूजीने मिजेक्शन देनेंकी मना कर दिया, 
अिसलिये मैंने चूल्हा बुझा दिया है।” 

मेरे कानो पर वापूजीके जितने ही घब्द पढे कि “बब तेरी 
मरती हुओ माकों सुभी क्यों चुभोओ जाय? ” परतु ये शब्द सुने 
न सुते कि मैं दिया जलानेकी जल्दीमें होनेसे वबहामे चली गओ। 
मैने दिया जलाया । वानें सबसे जयब्रीकृष्ण कहा । प्रभावतीवहन 
और मेरे पिताजी भुनके प्रात थे। बितनेनें बाके भाजी माघवदास 
मामा आ गयें। थुन्हे देखा। वोलना चाहती होगी, परतु दुछ वोह 
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नहीं सकी! जेकाजेक कहा: “ वापूजी ” | चुशीलावहन जा रही थीं। * 


वापूजीको बाद करते ही बुन्हें दुछावा। वापूजी हसते-हसते बाये। 
कहने लगे . “तुत्चे बह उणल होता है न कि जितने सारे स्वंबियोंके 
वा जानेसे मैंने तु्े छोड दिवा ? ” यो कहकर वापूजी मेरे पिताजीके 
स्थान पर बैंठे। धीरे घीरे वाके सिर पर हाथ फेरा। वायूजीसे कहने 
लगी . “अद मैं जा रही हू। हमने वहुत चुल-इु ल भोगे। मेरे लिखे 
कोंमी न रोये। बव मुझे थ्ात्ति है।” कितना बोलीं कि त्ात स्क 
गया। क्लुभाजी फोटो छे रहे थे, परतु वापुजीने रोक दिया कौर 
रामबुन गानेकों कहा। 

हम चव राजा राम राम राम, त्तीता राम त्म राम गाने 
लगे। राम रानके बत्तिम स्वर सुते व नुने कि दो मिनिद्में वाने 
बायूजीके कपे पर सिर रखकर सदाके लिजे नींद के लो! 

वापूजीकी आखोंसे दो बृद आँनुओोकी निकल पड़ीं। जुन्होने 
चह्मा बुतार दिया। मैं तो मूढकी तरह देखती ही रह बजी। क्या 
अमर पहलेकी व्की प्रेमपृणं जावाज अब चुनाजी नहीं देगी? 
मनृष्य दो ही क्षणमें लि प्रकार सबको छोड़कर चल्ल जातां हैं, 
यह दृश्य मेसे जिल्‍्गीममें पहला ही था। 

वापूजी दो ही मिनिटमें स्वस्य हो गये, पर्तु देवरास काकाका 
सदन देखा नहीं जाता था। माने बिछुड़े हुओ छोटे दच्चेकी भांति वे 
वाके पैर पकड़कर करण ऋलदत करने लगे । जैसी हाल्तमें हमारी 
किनीकी जया हिन्मत रहती? सुस्त दुखद घड़ीका गब्दोमे वर्णन 
क्रनेकी मुझमें गब्दि नहीं है। 

७ वद़कर ३५ मिनिट्की नब्या महाशिवरात्रिकी धी। मदिसोमें 


पु 


बारती हो रही थी। बैसे समय हमें रोते-विल्खते छोड़कर भगवान 
वाकी बपने घाममें के गये। 

पाचेऊ मिनट बाद वापूजीने वाको तकिये पर सीवा सुलाया और 
बुंठे। देवदात काकाको झान्त किया। नुझसे बोले . “तेरी सेदा तो 
बनी पूरी नहीं हुमी । यो रोबेगी तो वाका जी क्तिना दुलेंगा? 
बालिसे वक्‍्तकी जुसकी जो लिच्छा थी वह तो तठुछे कह ही दी 





| 
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है। तू रोने बैठ जायगी तो वा जो चाहती थी सो नहीं हो सकेगा, 
तब भुसकी आत्माको शान्ति कैसे मिलेगी? ” मुझे ओुठाया। दरवाजेंके 
बाहर भी बहुत रिस्तेदार थे, परतु सरकारी हुक्मके बिना भीतर 
कैसे आते? 

वाके शवकों स्नानागारमें छाये। आगाखा महलूमें आभी तबसे 
बाके सिरके वाल में ही घोती और कघी भी मैं ही करती थी। 
आज मैने अुनके बाल शिकाकाओके सावुनसे आख़िरी वार धोये। 
नहलानेमें और लोग भी मेरे साथ थे। वाल धोकर जिस कमरेमें 
वाने अतिम श्वास लिया आुसकी सफाओीममें कनुभाजीका हाथ बढाने 
गओ। ग्रोमूत्र और ग्रोवरसे जगह छीपकर पवित्र की। मीराबहनने 
जितने भागमें शव रहे अुसमें चूनेसे चौरस वनाकर सिरकी ओरके 
हिस्सेमें फूलोसे ४४ बनाया और पैरोकी तरफके हिस्सेमें स्वस्तिक 
बनाया। 

१९४२ में वापूजीके हाथके सूतकी जो साडी पहनकर भम्निदेवकी 
आहुति बन जानेकी अतिम जिच्छा वानें प्रकट की थी और मुझे 
सौंपी थी, वही साडी मैने कापते हाथो अन्हे ओढायी । कया अन्हे 
अुसी समय यह भविष्य दीख गया होगा कि यह साडी वे मेरे ही 
हाथो थोढेंगी ” क्या जिसीलिओे अन्होने मुझे यह सोपी होगी? 

लेडी प्रेमलीलाबहत ठाकरसीने गगाजलमें भिगोभी हुओ एक 
साडी भेजी थी। वह भी ओोढा दी गगी। 

सतोक काकी (मगनछालभाओ ग्राधीकी पत्ती) ने वर्षों पुरानी 
सोनेकी पट्टी जडी हुओ चूडिया और कठी आतारी, कठी नमी 
पहुनाओ और चूडियोके बजाय पु० वापुके हाथ-कते सूतके तार कछाबी 
पर बाघे। जिसके वाद शवकों वहा लेटा दिया जहा ग्रोमूत्से जगह 
पवित्र कर ली गत्बी थी। 

छाल किनारकी सफेद साडी पहनाकर, वालोमें कबी करके अनमें 
फूल गूथे, कपाल पर चदन ओर कुमकुमका लेप किया, पासमें घीका 
दिया और अगरवत्ती रखी। वाके चेहरे पर जैसा अपूर्व तेज चमक 
रहा था, मानो साक्षात्‌ जगदम्वा हो। 


्र $ 
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कर्नेछ मडारीने आकर पूछा कि शवकी क्रियाके लिग्रे वापूजीकी 
क्या भिच्छा है। वापूजीने कहा - “या तो शवकों अुनके लड़को और 
सवधियोकों सौप दिया जाय। जैसा हो तो अग्नि-सस्कारमें चाहे जितनी 
जनता भाग ले सकती है। सरकार जरा भी दखल नही दे सकती | यदि 
यही अग्नि-सस्कार किया जाय तो से-सवधियोको आपस्थित रहतेकी 
बिजाजत मिलनी चाहिये। परतु यदि सरकार संगेन्‍्सवर्धियोकों भी मना 
कर दे, तव तो हम जो छह आदमी यहा है वे ही जिस क्रियाको 
निपण छेगे।” अतमें यह तय हुआ कि जेलमें ही अम्-सस्कार हो 
और जो स्नेही व सवधी आयें जुन्हे आनेकी जिजाजत दी जाय। 


मिघर वाके शवके पास “वैष्णवजन ' के भजनसे प्रार्थना शुरू 
की गओी और गौताका पूरा पारायण किया गया । गीतापारायणके 
समय अठारह आदमी थे । वापूजी शवके पास ही सिरकी तरफ 
सीघे तनकर आख्ें वद किये बैठे थे। 

प्रार्थना लगभग रातके ग्यारह बजे पूरी हुओ। साढ़े ग्यारह वजे 
ख़बर आती कि लगभग सौ आदमियोको सरकार महलमें आने देगी। 
वम्बजी अछग बलग टेलीफोन करनेमें खर्च होगा, भिसलिकें वापूजीने 
केवछ घामकदास काकाको वन्देमातरम्‌ ' कार्याव्ियमें खबर देनेको कहा । 


श्राढे वारह वजे जो लोग वाहरसे आये थे अुन्हे बाहर जाने 
वर सवेरे जल्दी आनेकी सूचना दी गयी। 


बापुजी अपने विस्तर पर लेटे । रातभर प्रार्यवा, रामायण 
और ग्रौत्ापारायण कटना तय किया गया था। मैने वाूजीके सिरमें 
तेल मछा । सुझीलावहन और प्यारेलालजी पैर दवा रहे थे। भुझे 
बापड़ीने मो जानेको कह दिया था, परतु मेरी जागनेकी जिच्छा थी। 
मेरे जल्दी आठ जाना” यो कहकर वापूने मुझे सोनेंकी कहा। 

या जब अन्तिम क्षण गिन रही थी, तब मैं थोड़ी देर रो 
हो । गरतु चीजबस्त देने लेने और दूसरे कामो्में यह भूछ गजी 
थिद्या नही है। वे अषमी दिसाओ देती थी मानो सो हो रही है। 
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जि 


परतु पलग पर सोओ तव सचमुच यह खयाल हुआ कि नही, 
अब वाके पास सोनेको नहीं मिलेगां। पिछले कओ दिलनोसे में 
रातको छगभग वाके साथ ही सोती थी। आज अकेली रह 
गजी। मेरे पास सुशीराबहन आजी। हम दोनो मेकसी दुखी थी। 
फिर भी अच्होंने मुझे खूब प्यास्से समझाया। परतु कभी-कभी जब 
कोओ अधिक आहइवासन देने आता है तव अधिक आधात लगता 
है। वैसा ही हुलआ। सुशीलावहन और में ओेक दूसरेसे लिपटकर 
रो रही भी। दो-ढाभी बजे वायूजी जागे। मुझे अपने पास बुलाया 
और बडे प्रेमसे भीचकर कहा “ वाने मेरे सामने तेरी बहुत बार 
सिफारिण की है। वा कही नहीं गभी। तू यो रोयेगी तो तेरा मुझसे 
रोज गीता पढना बेकार हो जायगा। तुझसे वाकों वडी आश्ा थी, 
तेरी माके वजाय वा मिली, और बाके बदले अब मै हू। तू मुझे 
अपनी मा समझ ले। अभी सबेरे बहुत काम करना है। मिस वक्त तुझे 
सब समाझाअूगा तो जागरण होगा। जिसलिओे शान्तिसे बाका नाम 
लेकर सो जायगी तो मैं भी सो सकूगा। ” 

मुझे याद नहीं कि वापूके पास मैं कब सो गजी। ठेठ चार 
बजे प्रार्यनाके समय जगाया तभी आओठी। 


२९ 
अंत्येष्टि 

आगाखा महल, पूना, 
२३-२-४४ 
सुबहकी प्रार्थंनके समय वापूजीने मुझे जगाया। नित्यके अनुसार 
प्रार्थथा की। प्रार्थनाके बाद बापूजीने साढे पाच बजे गरम पानी और 

शहद लिया। साढे सात बजे फलोका रस लिया। 
लगभग साढ़ें सात वजेसे छोग भीतर आ जा रहे थे। पूनाके 
नागरिकोकी तो दरवाजे पर बडी भीड़ छूगी हुओ थी। साढ़े नौ बजे 
तक वम्वजीके स्नेंही और सबंधी फूछमाछा लेकर, जा पहुचे। सारा 
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शव रग-विरंगे सुगधित फूलोंसे ढक गया, केवल चेहरा ही खुला 
रखा गया था। न्‍ 

साढे नो वे प्रार्थना, वैष्णवजन४ंका भजन और गीताका 
वारहवा अध्याय पढ़ लिये जानेके वाद हम सबने ओक बार वाकों 
अतिम प्रणाम किये और शवको वाहर वरामदेमें लागे। रु 

वहा पुरोहितजीने थोडीसी धामिक क्रिया कराओ और देह पर 
अंतिम यात्रा-सामत्री रखी। जिस सामग्रीमें जौ, तिल, नारियल और 
सौमाग्यके चिह्न-स्वस्प पा हरे काचकी चूडिया रखवाजी। शवको 
रामरठनके साथ चिता-त्थान पर ले जाया गया। सबसे पहले वापूजीने 
हाय छूगाया और अुनके वाद बारी वारीसे सबने शवकों कथें पर 
लेनेका पुष्यछ्ाम लिया। मेरे हाथमें पुरोहितजीने कुमकुम और हल्दीकी 
रकावी दी थी, जिन्हे मै ज्वके पीछे पीछे छीटती हुआ गगी। 

शान्तिकुमारभाजीने चदनकी छकडीके लिखे वापूजीसे खूब आग्रह 
किया। परतु वापूजी वोले * “वा तो गरीवकी पत्नी थी। गरीब आदमी 
गपनी पत्लीके लिमरे चदनकी लकड़ी कहासे ला सकता है? तुम मुझे 
देनेको तैयार हो, परतु मुझ्ते यह पसन्द नहीं | हा, सरकार देती तो वात 
अछग थी। वा सरकारकी कैदी है, अत जैंसे सरकारने सेवा-शुश्रुपाको 
उहावता दी और मैने ली, वैसे ही चन्दन भी ले छेता। जैसे सेवाआमर्मे 
तो में मि्ेकी झोपडीमें रहता हु, परतु यहा महलमें रहता हू।” 

वह वात कटेढी भाहवने चुन छो। जुन्होनें कहा कि मेरे 
पान चदनकी लकड़ी है। (आगाला महलके बगीचेमें चदनका पेड था। 
बुसके भूख जाने पर शुसकी लकडिया कटवाकर रख ली थी। ) भित्त- 
छिजे बापूजीने शुसक्रा बुपयोग करवा स्वीकार कर छिया। 

धवकों शत लझडियो पर छिठाया, बुस समयका दृदय वा 
टेंदयद्रादी था। महादेव काकाकी समाधिके पास ही चिता बनाती 
गज थी। “मुसे तो अब नहादेवके पास ही सोना है”, यह 
रनेवारी वा आज सचमुच वहीं सोओी। 
फिर मेक बार हिन्दू, पारती, बीताजी और मुस्छिम धर्मोकी 


छद्मी प्रायंना हुलो। गीताफा बारहवा जध्याव बोला गया और 


2 


छोर 
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“ संगछ मंदिर खोलो, दयामय ! मगल मदिर खोलो” भजन पूरा होते 
, ही वेदोका भत्रोच्चार हुआ और देवदास काकाने शवकी प्रदक्षिणा 
« करके चिता सुलूगाओ। क्षणभरमें चिताकी ज्वालायें फैल गगी और 
बा सरकारके बन्दी-गृहसे संदाके लिओे मुक्त हो गजी। 
वापूजी जिमलीके पेडके नीचे कुरती पर बैठे थे। कुछ लोगोने 
बापूजीको आरामके छिओ्रे जानेको कहा। वापूजी वोले “अब तो 
“ आराम ही करना है न? चिता सुलगते हो में यहासे चछा जाओ 
तो वा मुझे माफ नहीं करेगी। तुम देखो न कि में तो टहलने जा 
रहा था। देवदाससे बातें करने खडा रह गया और वाने मे अतिम 
समय याद किया। यदि में नीचे भर जाता तो कहासे पहुच पाता ? 
पाच ही मिनिटका वक्‍त था। जिसलिओे अब मैं अववीचमे चला जाओ 
तो वा मुझ्त पर नाराज हो हो जायगी ! ” बापूजीने तो यह हमते-हसते 
ही कहा था, परतु जिसके पीछे रही भुनकी मनोवेदनाका चित्र आज 
भी मेरी आखोंके सामने खडा हो जाता है। 
हम लडकिया रो रोकर अपना जी हल्का कर रही थी और 
बापूजी आश्वासन देनेवाले थे। जिससे शान्ति भी मिरू जाती थी। 
रामदास काका अभी तक नही जा पायें थे जीर देवदास काफ़ा भी 
ओअेक जगह बैठ गये थे। 
चिता ठीकसे नहीं जमाओी गज थी, जिनलिओे जुसमें और छवाडिएा 
डालनी पडी। यह सव बडा भयकर था। मानव-्देहज़ो लिये प्रया” 


सतत प्रेम रसनेवाली बाकी भिस प्रतार चितार्म भस्म 
यह मेरे लिम्ने जनेक तके-वितर्क पंदा करनेवाजों दान हो 


ठीक- ४ बजकर ४० मिनिट पर बाती देट भस्मीशण तो 
गझी। सव अुठे। अदात मुह ने सब बन्दर आये! बारमे जाये £ 
लोगोने बापुजीको प्रणाम किया। शग़ों पटचा आतेगे दाद रस्से वाहर 
बापूसे बनिश्चित अवधिके हिभे बिदा हे मो थे। था हश्य गश्यारी 
मय डाल्नेवाला था। 
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मेरे पिताजीने प्रणाम करके विदा ली, तव वापूजीने कहा * 
“कल रातसे अब मैं मनुकी मा बन गया हू, भला! तुम चिन्ता न 
करना। अब तक तो वह जिस सेवाके लिओ्े आबी थी वह अुसने पूरी 
कर दी। बुस सेवासे वचनेवाले समयमें अुसकी पढानी होती थी। 
परन्तु यदि अब सरकार असे रहने देगी तो यही रखकर अुसकी 
पढाओ करानेकी मेरी बिच्छा है।” ऐ 

मेरे पिताजीके छिक्ने तो मुझे वापूजीको सौंपनेंसे अधिक 
निश्चित्तता और क्या हो सकती थी? मैं कुछ नही वोल सकी, 
प्रणाम किया और हम जुदा हुमे। 


३० 


सुनापत हा 

सबके जानेके वाद वायूजी नहाने गये, हम सव भी नहाने चले 
गये। चारो तरफ सुनसान छगता था। नहानेंके बाद हम सबने सीवूका 
शर्वेत पिया। चौबीस घंटे वाद पानी पिया। बापूजी भी खूब थक 
गये थे। 

वापूजी शामकों भ्ुवाला हुआ शाक भर दृध छे रहे थे, 
वितनेमें कर्नल भडारी आये । प्रमावतीवहनके ओर मेरे वारेमें 
बातें हुओ। वापूजीने कहा “यदि प्रभावती और मनुको यहा रखें 
तो मुझे अच्छा लंगेगा। मैंने अभी अमी मनुक्के पितासे बातें की है। 
मुत्तके यहा रहनेमें अन्हे कोजी भेतराज नहीं है। प्रभावतीको यदि 
सरकार मेरे साथ रहने न देना चाहे तो वह भागलपुरसे आओ थी 
मिसल्ििओें वही जाना चाहती है। मनुको तो सी० पी० सरकारने छोड 
ही दिया है। जिसलियें यदि सरकार अमे यहा रहने न दे तो वह अपने 
पिठताके पास जायगी । जौर कनुमाओ तो वाहरमे हो आये है, 
बिसलिजे अनका कोओ सवाहू नहीं है।” 

जितनी बातें समझकर भडारी चले गये । बक्षितनेमें रामदाम 
काका आ पहुचे। गदुगद हृदयसे वापुजीकों श्रणाम किया। ओेक बार 
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जीते-जी वासे मिलतेकी वात भुनके मनमें ही रह गभी। वापूजी कहने 
लगे “बा जीवित होती और तू आया होता तो अुसका दुख ही 
देखता न? ” 
सब खाना खाकर दुवारा चिता स्थाव पर फूल रखने गये। 
अभी आग चल ही रही धी। वहा फूछ रखकर छोट आये। प्रार्थना 
अित्यादिका कार्यक्रम पूरा हुमा। 
शामको ( सजन गानेकी वारी मेरी थी बिसलिगे ) वापूजीने 
मुझें भजन गानेका कहा | मैने कहा“ मीदवरने मेरी बाकों मुझसे 
छीन लिया। अब तो में म प्रार्थवामें भाग लूगी और न रामनाम ही 
लूगी।” बापूजी हसे, “मूर्ख कही की।” “परन्तु आज तो देवदास 
काका गायेंगे,” यह कहकर मैने भजन गानेकी वात ढाल दी। 
रातको सोतेसे पहले पूृ० वाके काममें आनेवाछी चूडिया, कठो, 
पादुका, कुमकुम लित्यादि चीजें मुझे सोपी। * 
*  प्रार्थनाके बाद वापूजीके पैर दवाकर साढे वो वे में सो गओी, 
मानों अब कोओ काम ही न हो। देवदास काका और रामदास काका 
दोनोकों तीन दिनके बाद अल्थिया जिकटूठी हो जाने पर गगाजीमें 
विसर्जन करनेको ले जानेके लिओ सरकारने रहनेकी जिजाजत दी है। 
मिसलिओे यद्यपि भनुप्योकी सल्यामें तो वृद्धि हो गजी थी, परन्तु अेक 
बाके चले जानेसे जैसा सुनापन छा गया था मानो सारे महलमें मैं 
अकेली ही हू और मेरे पास कोओ काम ही न हो। 
आागासा महल, पूना, 
२४-२- ८४ 
रातको भूलसे दो वार बुठ बैठी बौर मेरी “ढंगूदी कद 
करने भुस कमरेमें गओ, जहा बाका वीमारीका दिछौना था। बोओो 
वारह वजे होगे। नुणीछावहन लिख रही परी। रुपते देसफर समल 





# स्िस सारे व्यौरेफे लिओ्ने देशिये नव्रीवन छोटा ह्रढाओं 
"बापू --मेरी मां, पृ० ६-७। 
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गगी। हम दोनो थोडी देर री छी। मैं अुनके पास सो गबी। कोबी 
दो वजे फिर जैसा ही हुआ। भुस वक्‍त वापूजी जाय रहे थे। अुन्होने 
मुझे रामनाम लेकर सो जानेको कहा। 

प्रात. चार बजे प्रार्थना हुओ। श्रार्थनाके वाद वापूजी भी नहीं 
सोये। मैने वहुत्त दिनो वाद घटेभर काता। 

वापूजी, रामदास काका और देवदास काका वाते कर रहे थे। 
अनमें वीमारीके समय सरकारका व्यवहार और देशकी दूसरी राज- 
नीतिक वातें थी। मैं तो सुबह ही नहा-धोकर निपट यत्री थी। सब 
साथ टहलने गये। आज किसके लिझे रुकना, था? 

टहलते टहुलते वायुजी कहने लगे: “यदि बाका मुझे साथ थे 
मिलता तो मैं बितना हरग्रिज नहीं चढ़ सकता था। मेरी प्रवक्त बिच्छा 
थी कि वा मेरे हाथोगें ही जाय, मुझसे पहले ही चली जाय। वा 
मेरे हाथोमें ही गमी, जिससे ओक प्रकारसे मेरा वोझ आज हलका हे 
गया। अलवत्ता, अुसकी कमी तो कभी पूरी नहीं होगी। जाने-अनजाने 
मेरे पीछे पीछे चलना ही भुंसने अपना धर्म माना था।” बिन 
प्रकार वाके सस्मरणोकी वार्तें हुजी। 

थोडेसे चक्कर छगाकर वाकी अस्थियां जिकदृठी करने छगे। 
वहा बेक बहुत आशचयेजतक घटना हुओ। १० वाके शव पर 
रखनेके 'लिगे जो पाच चूडिया मैंने दी थी, अुनमें से दो प्रभावती- 
' बहनको, बेंक सुशीरावहतको, बेक वापूजीको और भेक मुझे मिलछी। 

जैसा मैंने भूपर छिखा है, चिता ठीकसे नहीं जमाओी गमी थी, 
जिसलिये दूसरे वडे-वडें लक्कड़ दूरते डालने पड़े थे । बितनी दूरसे 
डालने पर भी ज्वालासे कनुभाजीकी आखोकी वरौनी थोडी जरू गली 
थी। शान्तिकुमासभाबीने तो जिन लक्कडोकों सुठानेमें खूब मेहनत की । 
वे भी थोड़े झुल्स गये। महाराजने कहा: “ मैंने अपने जीवनमें बैसी 
कियामें बहुतेरी कराबी है, परन्तु जैसी घटना मैंने कभी नहीं 
देखी। ” वापूजी वोडे “ मुझे जिसमें आश्चर्य नही होता, क्योकि वा 
कैसी ही थी! 


जज 


सूनापन १७५ 


भारतमें सतियोके सतीलकी परीक्षाके अनेक भुदाहरण है । 
बुनमे से अेक यह था। भुनका सारा जीवन सती सीताकी तरह अग्नि- 
परीक्षामें ही बीता। और आुनके सौभाग्य-चिन्न चूडियोको अग्निदेवने 
अविछिन्न रूपमें लौटा दिया। 

अस्थिया और भस्म लेकर मैं अपर आओ । मैने जो चूड़िया 
दी थी, भुसी रगकी और अुन्हीमें से मेक चूडी मैने अगीठीमे डाछी। 
तुरन्त अुसके टुकडे टुकडे हो गये। 

दोपहरको पू० वाकी तमाम चीजोकी सूची बनाओी और देवदास 
काकाकों सौपी। वे किस समय क्‍या काममें छेती थी, कौनसी चीज 
बिलकुल काममें नहीं छी गजी आदि सब कुछ रातके वारह बजे तक 
लिखकर देवदास काकाको दिया। वापूजीने मुझे सौपी हुओ प्रसादीमें 
से चूडी मुझे ही दे दी। प्रभावइनको मिली हुओ चूड़िया भुन्हे 
दीं और सुशीलावहनकों मिली हुओ अुन्हे सोपी। वापूजीने वर्षों 
पुरानी सोनेकी पट्टीवाली जो चूडिया मुझे प्रसादीके तौर पर दी थी, 
अओुनमें जिस पवित्र चूडीने अनोडी शोभा पैदा कर दी। कहावतके 
अनुसार सोनेमें सुगत्ध मिली और आज में कठी, रूमाछू, पवित्र 
पादुका, कुमकुम और आन चूडियोकी प्रसादी प्राप्त होनेके लिे 
भीश्वरका सच्चे अन्त करणसे आभार मानती हू। 

अब तो कोमी जल्दी सो जानेको नहीं कहता और आज यह 
डायरी रातको साढे बारह बजे लिखकर पूरी की। 


आगाखा महू, पूता, 
२५-२-४४ 
माइवासनके ढेरों तार देश-विदेशसे आ रहे है, पत्र भी वहुत 
आ रहे है। पडित मालवीयजी महाराजका तार पु० बाके अस्थि-पुष्प 
प्रयाग ले आनेके लिओे आया है। 
सुबह पुरोहितजीने विधिपूर्वक अतिम पूजा कराओ। अस्थियोका 
पात्र छेकर देवदास काका और रामदास काकाने वापूजीसे विदा छी। 
वापूजी दोनो भाजियोकों हर तक छोडने गये। 


२१ 
सरकारका झूठ 


आगाल्ा महछ, पूवा, 
२६-२- ४४ 


मुझे कछते बृद्ार भाता है। बैत्ता लगता है कि जब घायद 
, सरकार मुझे और प्रभावतीवहनको यहां नहीं रहने देगी। मेरे व्पियमें 
भाज बूब चर्चा हो रही थी। पू० वापूजीसे भी जुदा होता पड़ेगा 
बापूजी मुझे देखने आयें थे। और जभी घूमने गये हैँ। मैं यह झामके 
छह बजे लिख रही हूं। 

वापूजी मुझते कहने लगें. “देखता हू कि तेरी श्रद्धा मेरे प्रति 
वा जैसी है या नहीं? यदि मुझे वाले जरा भी कम समझेगी तो 
सरकार तुझे छोड़ देगी। परन्तु तेरा दीमार पडना ही वताता है कि 
वाके बनिस्वत मैं तुझे कम प्यार करता हूं। नहीं हो तू बीमार क्यों 
पढ़े ? ” यद्यपि यह सब विनोदमें कहा गया, पल्तु मेच खबाछ है क्ि मेरे 
दीमार पहनेमें वायूजी अपना कसूर मानते हैं अबदा यह मानते हैँ 
कि पृज्य वाकी अपेक्षा मेरे प्रति भुतके व्यवहारमें कुछ कमी है। 
- क्षित्तमें ओेक प्रकारसे अुनके मनकी तोत् वेदना मुझे मालूम हुवी। 

शामको वापुजीका मौत शुरू होगा। पृज्य वाके जानेके वाद 
यह पहला मौन-दिवत है। 


बागाला महल, पूना, 
२७०२-४४ 


कल बुखार रहा बौर बाज भी बनी (न्ेरे साढे सात बे) तक 
मुतरा नहीं है। १०० डिग्री है। बापूजी दहलने जानेसे पहले मुझे नेक 


भव्य पत्र दे गये। 
१७६ 


'सरकारका , झूठ: ' १७७ 


कलके वापूजीके विनोदमें। ब्रहुत बढ़ी गरढता थी ॥ मेरी अन्हें 
कितनी, चिन्ता हो रही ,थी, यह जिस पत्नने साबित कर दिया। और 
भेरी यह धारणा ,सच निकली कि वापूजीते मेरी खाठके .पास़ आकर 
पाचेक मितिट मेरे सिर पर हाथ ,ऱकर विनोद किया, आुसमें 
मेरे लिमे भुत के मतकी तीत्र वेदना छिपी, थी। , ,, 
, यह भव्य पत्र 'बापु-भेरी मा (पृष्ठ ७) में प्रकाशित हो 
चुका है, फिर भी ल्षिसकरा सिलसिला बनाये रखनेके लिमे भ्ुसे दृवारा 
दे दू तो अनुचित नहीं होगा। क्योकि परम पृज्य बापूजीके मेरे 
पविश्न सस्मरणोमे यह पत्र अहितीय है। मेरे नाम पु० बापूजीका 
अपने हाथसे लिखा यह पहला ही पवित्र पत्र है। 


चि० मनुडी, 


तू अच्छी तरह सोओ न ? तुझे और प्रभावतीको रखनेके वारेमें 

कल लवा पत्र' लिखा । परन्तु रातको विचारमें नीद नहीं आजी। 

अन्तमें प्रकाश दिखाओ दिया। जैसी माग नहीं की जा सकती। 

करे तो जेल कसी ? ,हमें भेक-दूसरेका वियोग सहन करना ही 

होगा | तू तो समझदार है। दु खको भूछ जा। तुझे बडे बडे काम 

करने है | रीता छोड दे | खुश हो जा । बाहर जाकर जो 

- सीखा जा सके सीखना। जितनी सेवाके वाद तेरा हर हालतमें 

कल्याण ही होगा; मुझे तेरी बडी चिन्ता रहती है। तू अपने 

जैसी ओअक ही है। भोढी, सरल और परोपकारी है। सेवा, 

तेरा धर्म हो' गया है, परन्तु तू अभी अपढ है। मूर्ख भी है। 

तू अपढ रह जाय तो तू भी पछतायेगी और जीता रहा तो 

मैं भी पछताभूगा। तेरे विना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर 

भी 'तुे अपने पास रखना मुझे पत्तन्द नहीं। वयोकि वह दोप 

और मोह होगा। मैं निश्चित रूपसे मानता हू कि अभी तुज्े 

राजकोट जाता चाहिये । वहा तुझे नारायणदासका सत्मग मिलेगा। 

« “ वहा तू भुपयोगी: कला सीखेगी और संगीत तो नसोसेगी ही। 

मिसके अलावा जो भी सोखनेकों मिले सीखना । कमसे कम मेक 
बा-१२ 


१७८ वा और बापुकी शीतल छापामें 


वर्ष वहा वितागेगी तो तू समझदार बव जायगी। फिर कराची 
जाना हो तो वहा जाता या और कही जाना। कराचोमें गुरु 
दया मल्लिक है, पर वे अब वहा नही रहेगे। जिसलिये वहां 
तो केवछ पढाओ ही हो सकेगी । वह भी कामकी चीज है। वहुतसी 
लडकियोमें रहना भी अच्छा है। परन्तु जो चीज राजकोट 
है, वह कही नही है। जिससे अधिक तो मेरा मौन खुठेगा तव। 
तेरी भा वो मैं ही हु १? ब्रितना समझ छे तो काफी है। 
यह पत्र तू समालकर रखना। 
| वापूके आशीर्वाद 


लगभग नौ बजे कर्म भडारी आये थे। कर्नल शाह भी साय 
ये। भुत छोगोको भी पू० बाके बिना सुता-युना छगता है। 
अखवारोमें समाचार जा रहे हैं कि वाके अवसानके वारेमें 
देश-विदेशके छोगोने शोक प्रगट किया है। जयह जगह प्रार्यताका क्रम 
रखा गया है। जेलमें मृत्यु होनेसे वा अधिक अमर हो गी। 
।नोगासा महल, पूना, 
२९-२-४४ 
आज परृ० वाकों गये पूरा सप्ताह हो गया। साप्ताहिक तिथि 
होनेसे धामको ७-३५ से चोवीस घटेका अस्ड चरम शुरू हुआ। 
पृ० वापुजीने शुरू किया। 
हममें जैसे वारहवा-तेरहवा दिन श्राद्ध दिवस मादा जाता है, धर 
तरह हमने पू० वाका श्राद्ध दिवस मौन कहाऔ--जो पू० बाल 
अत्यत प्रिय काम घा--गीतापाठ और कैदियोफों मोजत पग्मार 
भनानेका निद्चय किया। मेरी पठाओं बापूजीने व्यवत्यित कई दी! 
और सारा दिन कार्यक्रमने जिस तरह भर दिया कि झूस़े अगा ने मय 


कि मेरे पास कुछ काम नही है! 


<--ू 


सरकारका झूठ ह १७९ 


आगाखा मह॒छ, पृता, 
१-३-४४ 


चौबीस घटेके अखंड चरखेकी आज श्ामकों ७-३५ पर 
बापूजीने पूर्णाहुति की। 


भागाखा महल, पूता, 
* २-३- ४४ 


गीतापाठ, प्रार्थना वगैरा रोज होते है। यद्यपि वापूजी खूब आनन्द 
रहते है, परन्तु मुझे बैसा लगता है कि शायद भुनके मनमें थोडी व्यथा 
बनी रहती है। कभी-कमी यह खयाल होता है कि कि वे विचारोमें 
मशगूल रहते है। वाके चितास्थान पर मिट्टीकी कच्ची समाधि बना 
दी गगी है और आस पर 'हे राम |!” छिख दिया गया है, जिसकी 
वा रातदिन रटन किया करती थी। हम दोनों वक्त जिस समाधिकी 
यात्रा करने जाते है। वापूजी स्वय फूलोसे क्रॉस बनाते है और 
हम सब मिलकर वारह॒वा अध्याय बोलते है। 


आगाखा महल, पूता, 
५-३-४४ 


मुझे बुखार आता है। आज शामको वढ गया है। वापूजी मिस 
समय (शामके छह वजे) टहलने गये है। मे अकेली ही वैठी यह लिख 
रही हू। वापूजी अब सोचते है कि बुनके लिझ्रे होनेवाला आागासां 
महलका खर्च वहुत अधिक है; भुसे हो सके तो किसी तरह कम 
किया जाय। मेरी भी चर्चा हॉती है कि सरकार अब मुन्ने क्यो रखे ? 
प्रभावतीवहन॒ अभी तक सरकारकी कैदी हैं! बिसलिओ अुन्हे जैसे 


- अन्यत्र रखेगी वैसे यहा रख सकती है, परन्तु मुझे क्यो रसे? असलमें 


किसमें मेरी श्रद्धाकी परीक्षा. है। यदि वापूजीके प्रति मैं हदिक श्रद्धा 
रखती हू तो जब वापूजी छूटेंगे तभी में छूदूगी; यही जीदवरने भेरी 
प्रार्यना है। 


4८० वा और बापूकी-शीतछ छायामें 


की ह आगाला महल, पूवा, 

+ ६-३-४४ 
-“ ९ आजको अिम्लेण्डकी छोकसभामें पृ० वाकी सेवा-शुध्रूपा बौर 
वीमारीके दरमियान सरकारी व्यवहारके प्रदनोकी चर्चा हुओ। असमें 
वंठलरने विलकुल गप रूगाभी। जिसके सिवा अत्पेष्टि क्रियाके वारेमें 
भी जैसी ही झूठ वात पत्रोमें जाओ है कि वापुजीकी पसन्द ही 
आमगाखसा महलमें अतिम क्रिया की गती। 

चापूजी कहने लगे . “यदि मेरी ही पसन्दकी वात होती तव 
तो मैं स्मशानभूमि ही पसन्द करता।” परन्तु यह सव॑ वाके नामतसे 
हो रहा है, यह चोभास्पद नहीं। भित्तीलिबे वापूजी बुद्धि हो 
जुठे हैं। परसो सरकारकों भ्रेक पत्र मी लिखा । अुसमें लिखा कि 
सरकारकी तरफसे जो सुविधाओं दी गत्री, वे वहुत देरते मिलो । 
और वे भी तभी दी गली जव- वापूजीनें सरकारकों जतला दिया कि 
मुझे वीमारका मूक साक्षी न वनाकर सरकार या तो वाले हुर 
कर दे अथवा बिलाजकी पूरी सुविधा दे। डॉ० दिनशाकी देखरेसके लिखे 
भी जितना ही विलम्व किया गया। क्योकि डॉ० दिनश्ञाकी माग 
जनवरीमें की गभी थी और बभुसको मजूरी मिल्ली फखवरदमें। 
डॉ० विधान रॉयकी माग पर तो कोओ ध्यान ही नहीं विबा गवा। 

जिसके सिवा बहलरने कहा है कि वाको पैरोल पर छोडनेकी 
तो माग ही नही हुआ, परन्तु ओुन्हे न छोडनेमें सरकारने समझदारी 
की। 

जिसके अुत्तरमें “वायूजीने लिखा कि यह वात सही है कि 
वाकों छोडनेके छिल्े प्राज़ंदा नही की गंजी थी। परन्तु यदि सरकारते 
छोडनेकी वात की होती तो? मिसके सिवा, सत््याप्हीके लिखे 
मिस प्रकार छोडनेक्नी वात करता द्ोमा नहीं देता। 

बाकी अन्तिम क्रियाके -व्यौरेका जवाब देते हुओ बापूनें वे ही 
तीन बातें जुद्धृत कर दी, जो २२ तारीसंकी झामको करने भंडारीको 
दी गज थीं, और अन्तर्में छिखा कि ब्िस वारेमें तो मार हा 
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साक्षी है। परन्तु जिस भामछेका राजतीतिक अुपयोग करनेकी वापूजीकी 
भच्छा नही है। 
वापूजीनें लिखा है ५ 
मेरी जीवन-संगिती कस्तुरवाका जीवनदीप तो अब 
बुज्ञ गया है। भगर अब जितनी आशा तो जरूर रखता 
हूं कि वाकी पवित्र स्मृतिर्में, मेरे मनके सतोप और 
शान्तिके लिभ्रे और सत्यके नाम पर सरकार अपनी हो 
चुकी भूलोमे और अमरीकामे भारतीय प्रतिनिधिने जो आदइचर्य- 
जनक वयान कस्तूखाके सवधरमें दिया है, अुसमें भुचित सुधार 
करेगी, यदि मेरी शिकायत सही हो। अथवा अखबारोमें प्रका- 
जित बयान और बटलरके दिये हुओ वयानमें फर्क हो तो 
सरकार सच्चा बयान प्रकाशित करे। री 
वापूजीको दु ख जिसी बातका है कि जब वा जैसोके लिमे जितना 
झूठ चलता है, तब वेचारे मामूछी कैदियोका क्या हाल होता होगा ? 
प्यारेलालजीने दोपहरका सारा समय यह पत्र समझानेमें लगाया । 
मुझे प्यारेलालणी कहते थे कि “बहुत सभव है तुझे सरकार 
छोड देगी। मिसलिओ आजकल वापूजी सरकारकों जो कुछ लिखें 
अथवा सोचें, वह सब तुझे ध्यानमें रखना है। क्योकि वह बाहरके 
छोगोके लिओरे वढडा अुपयोगी होगा। जिसलियओे डायरीमे लिखकर तो 
रखा ही जाय; ,परन्तु डायरिया सरकार कदोचित्‌ बाहर न जाने दे, 
असलियमे सव दिंभागमें ही रखा जाय। हु 
यह पढाओी अनोंखी थी। जैसे अग्रेजी, जितिहास, भूगोल, गणित 
बित्यादिके पाठोमें कभी कभी भूल हो जाय' तो याद रहनेके लिओे 
मास्टर चार पाच वार लिखनेकों कहते -है, वैसे ही यह नया राज- 
नीतिक अध्ययन-क्रम प्रारम हुआ। छेकिन जैसे पत्र याद रखना मेरे 
लिबे कठित होनेके कारण बायूजीकों मुझ पर यह बोझ छादना पसन्द 
नही था। 'जिसके बजाय वे चाहते थे कि मेरी पाठशालामें होनेवाली 
पढाओ ही करायें। परन्तु वायुजी वापू थे और 'प्यारेछारूजी मत्री! 
अत मेरे याद रखनेके लिओ वे. जैसे पत्रोका अग्रेजीसे गुजराती 
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अनुवाद करके लिख देते और भुतक्ा गुजराती सार मैं रठ छेती। 
किसी भी पत्रके बारेसें चाहे जिस समय पूछताछ कर छेते। 

जिस प्रथम पत्रसे यह प्रयोग आरम्म हुआ और जाज दोपहर्स्मे 
यह पत्र पाच बार लिखा जा चुका है। 

. अन्तमें शामकों चार वजे तो मैं अुकवा गजी। पर्ल्तु भुन्होंदे मुझे 

तभी छोड़ा जब यह पत्र कंठत्य हो गया। 

यह नत्री पढ़ाली करते उमय खयाल हुआ कि यह नभी बिल्छत 
कहासे आ गयी? यह नया विषय पढ़नेंसे मुझे जितनी बरुचि थी, जुतनी 
और किसी विपयसे नहीं थी। परन्तु जैसे कमी कभी दापततन्द चीज 
अदभुत काम देती है, वैसे ही पढाओके दौर पर छिले गये ये पत्र 
भी लेक अद्वितीय साहित्यके रूपमें मेरी डायरीमें रह गये हैं! 


३२ 
वेबेलको पत्र 


आंगाला महल, पुरा, 
१०-३- ४ 


हॉईड वेवेठका समवेदनाका पत्र जाया है। भुसका बुत्तर वापूजीने 
कल दिया। भुसमें पू० वाके वारेमें जो कुछ लिखा है, वह चूत 
समक्षने ज्ावक है। प्यारेहालजीनें तो यहा तक केंहा क्िः 
“वापूजी वाके सस्मरण तो जब लिखेंगे तव छिजेंगे, परन्ठु बह पत्र 
बितना हृदयत््पर्शी है कि जिसमें सारे संक्षिप्त संस्मरण वा जाते हैं। 
बित्त पत्रमें बापूजीने पहले तो छॉर्ड और छेडी वेवेठका आमार मादा 
है। बादमें वाके विषयमें जो कुछ लिखा अुसमें कहा * 
बेशक मैंने माना था शृससे कस्तूरवाकी कमी कुछ ज्यादा 
मुझे खटक रही है। परन्तु मैं यह जरूर चाहता था कि मिस 
वीमारीके दारुण दु खरे छूठनेके लिब्रे वे मिल देहते उत्दो 
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मुक्त हो जाय। हम कुछ दूसरी ही तरहके दम्पति थे। 
१९०६ में हमनें ओेक दूसरेकी स्वीकृतिसे आत्मसयमका तियम 
पालनेका निश्चय किया। भुससे हम ओेक-दूसरेके ज्यादा और 
ज्यादा निकट आये।. 

यद्यपि वे अत्यन्त दृढ़ मिच्छाशक्तिवाली थी, फिर भी 
अुन्होने मुझमें ही समा जाता पसन्द किया। जब सन्‌ १९०६ में 
मैने पहली वार राजनीतिक प्रवृत्तिमें अुनका प्रवेश कराया, तब 
दक्षिण अफ्रीकार्में जेल जानेवाले भारतीयोकी सूचीमें कस्तूरवाका 
नाम सबसे पहला था और शारीरिक कष्ट अओुन्होने मुझसे 
अधिक भोगा। कभी बार जेल हो आने पर भी जिस महल 
जैसी जेलमें, जहा सभी सुविधायें मौजूद है, भुन्हे अच्छा नहीं 
छूगता था। दूसरे नेताओकी ओर भुसके तुरन्त वाद मेरी और 
कस्तूरवाकी गिरफ्तारीसे अुन्हे बहुत दु ख हुआ, क्योकि मैने वहुत 
बार अुन्हें यह आश्वासन दिया था कि सरकार मुझे हरगिज 
नही पकडेगी। जिसलिओे मिस वारकी गिरफ्तारीका अुनके 
मन पर मितता भारी आधात पहुचा कि अुन्हे दस्त छग गये। 
परत्तु सोमाग्यसे डॉक्टर सुशीछा नग्यर साथ थी। अुन्होने तुरन्त 
मिलाज किया। जिससे वे बच ग़भी, नहीं तो मुझसे मिलतेके 
पहले ही मृत्युको प्राप्त हो जाती। परन्तु मुझे देखनेके वाद तो 
अुपचारके बिना ही आुनके दस्त विलकुछ बन्द हो गये। फिर भी 
सानसिक वेदतासे भुनके मत पर जो आघात लगा था और 
दिल खट्ठा हो गया था, वह मिटा ही वहीं। परिणामस्वरूप 
पीडा भोगते भोगते वे चल बसी। 

जैसी कस्तूरवाके लिगे अखबारोमें सरकारकी तरफसे 
जो झूठ वयान छपत्ते है, अुनसे मुझे कितना दुख होता होगा, 
यह आप आसानीसे समझ सकेगे। वे मेरा अनमोल रत्त थी। 
मुनके बारेमें असत्य वार्तें लिखी जाय, जिससे दु खद वस्तु और 
क्या हो सकती है? मैंने जिस बातकी शिकायत गृह-विभागको 
भैजी है। आअुसे पढनेका आपसे अनुरोध करता हू। 
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हा जितना भाग पृज्य बाकेः वारेयें था और “अ्रुमकि 'बादका 
लॉ 'वेवेलके - भाषण और मीरावंहनके वारेमें धा--भीरावहनको 
जेछसे छोडनेके विपयमें। अन्हेँ जेलमें वन्द करनेका कारण जितना हमे 
था कि वे वापूजीकी भक्त हैं। “परन्तु ुन्हे छोड दिया जावगा, 
तो वे गरीब लोगोकी सेवा हो करेगी।” - 
वापूजीने वेबेछ साहवको यहाँ आमेका' निमत्रण दिया है. 

' “हवाओं जहाजसे वयाल और वहाके दु सी छोगोंके 
बीचमें जाते है, तो, अेकाब वार अहमदनगर भौर यहा 
(आयासा महलमें ) भी आबिये। आप अपने कैदियोंके मनी 
जाच कर सकंगे। हम आपकी आलोचना करते हैं, परन्तु 
जितना विश्वास रफ़ियें कि हम आपके मित्र हो हैं।" 

- जिस अकारका पत्र वेवेल साहवकों लिखा। पृज्य वाके वारेमें 

जो कुछ लिखा है, वह तो लगभग वापूजीने अंग्रेजीमें जो पत्र 
# लिखा बुसका अनुवाद ही है। परन्तु वाकीका साराक्ष तो जिस तरह 

मैंने समझा आस तरह अपनी डायरीमें छिब्ला हुआ ही भूपर झुद्धृत 
कर दिया है। 7 ” 

बापूजी माजकल अपना समय सुध्ीलावहनसे सत्कृत रामायणका 
अनुवाद करानेमें बिताते हैं और प्रदावतीवंहनकों गीता और गुजरात्री 
पढाते हैं। कमी' कभी मेरा भूमितिका पाठ भी छेते हैं। घामफो मीटा- 
बहन आधब घंटे अख़बार व वाजिवल पठ॑तों हैँ। अनी तक शाक तो 
बहुत आती है। यहासे डाक लिखनेवाली में भकेली ही हूं, जिसलिशे 
जिन जिनको बा पत्र लिखतीं थीं अुनकों वारी वारीसे में दिएती 
रहती हूँ ।-कर्तल भडारी और कर्नल धाह ल्‍्ममंगर रोज ही आये हैं 
समाचासपत्रोमें आबा था कि हमास मानिवः सर्च ६५० स्पये होगा 
है। जिस चातसे वापूजी बड़े बेंतेंन हो गये। ययपरि बहू जबड़ा वैयाः 
हमारे ६-७ आदमियोके सर्चका नहीं है, फ़िए नी बराइशीम मट़ 
तयाल वो है ही कि केवत' भु्दीके दिम्ले बिदवा कुदर मरद साग 
तौर पर रखान्यया है। भले जुममें सरझारी नौकर काम परदे है 
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परन्तु सस्कार अुतके वेततका रुपया/तो गरीब छोगो पर कर लगाकर 
ही पैदां करती है न॑? यदि बापूजीकों साधारण जेलूमें' रखा जाय, तो 
खर्चमे जरूर फर्क पडेंगा | यह वात मुझे समझौते हुओ बापूजी कहंनें छगे 
४ दो सगे भागी 'हौ और वे साथ ही रहे तो कैम॑ खर्च 'होगा और 
अलग रहे तो दुगना खर्च होगां। फिर भक्ले ही दोंनो मातजी मेकसा 
भोजन वनायें औरं भेकसा ही खायें! मैने तो असे बहुत प्रयोग किये 
है। 'मेरा सारा जीवन ही प्रयोग” है।” ' * 


एफ * 7 ” ' - आगासतां महर, पूता, 
- ५... 7 7 : 7 १५-इ-वी४ 


भुपरोकत खचके बारेमें वापूजीने ेक पत्र सरकारको लिखा था। 
वह पत्र छिखा तो गया ४ मार्चको, परल्तु वहुतसे पत्रोके अनुवाद करने 
थे।  अुनमें यह छोटासां पत्र रह गया था, सो आज ही मिला। 
साथ ही काग्रेस पर लगाये गये सरकारी आरोपोका जवाव वापुजीने 
पूज्य बाकी बीमारीके दिनोमें १९४३ में दिया था, भुसका भी थोडा- 
थोडा अनुवाद करती हू। परन्तु वह मेरी समझमें नहीं आता। 
लिसलिओें वापूजीने कहा / यह तेरे लिग्रे अत्यन्त कठिन है) मिसमें 
समय छगाना व्यर्थ है। तू आजकलके पत्र समझ छेगी और पचा लेगी, 
तो भी मैं समझूगा कि तूने बहुत कर लिया।” बिसलिओं आज 
४ मार्चकों लिखा ग्या' पत्र पढा। आसमें वापूजीने लिखा ' है 


घारासभार्मे पूछे गये ओेक अ्रइनके भ्रत्तरमे गृह-विभागकी 
मोरसे यह आुत्तर दिया गया है कि हमारा मासिक खर्चे लगभग 
५५० रुपया होता है। 
” मैने तो अक्तूबर १९४३ में ही लिख व्या था कि मुझे 
जितने बडे आलीशान वगलेमें रखा जा रहा है, अुससे मुझे रूगता 
है कि में हिन्दुस्तानकी गरीब जनताके पैसेका अपव्यय ही कर 
- रहा हुं। मुझे किसी भी जेलमें रख दिया जाय, वहा में अपने 
दिन आनन्दसे विताअूगा। परन्तु बिसके वजाय घारासभार्मे 
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पूछ्ठे गये प्रश्नका आअुत्तर शायद मुझे यह सत््त याद दिलाता है कि 
मुझे अपनी वात पर डे रहना चाहिये था। परन्तु “जब जागे 
तभी सवेरा -- भूल तो किसी भी क्षण सुधारी जा सकती है। 


* कबिसलिओे मैं ही अब मिस्र प्रश्कको छेड़ता हु) मेरा और मेरे 


साथ रहनेवाले लोगोका खर्च केवल ५५० रुपये ही नहीं है। परल्तु 
जिस आलीशान वगलेका किराया -- जिसका वडा भाग बन्द ही 
रहता है, केवल छोठाता भाग हमारे लिमे खुठा है--औौर 
पहरेदारो, जेल सुपरिल्टेन्डेन्ट, जमादार और दूसरे स्रिपाहियोका 
खर्च भी जिसमें शामिल करना चाहियें। यहाके वगीचेकी देखरेख 
और बगलछेकी सफामीके लिगरें यरवडा जेलतले कैदियोको लाना 
पढता है। यह सारा खर्च मुझे तो अनावश्यक ही प्रतीत होता 
है। और जिसमें भी जब आज देझ्में बैसा (वगाल जैचा) अकाल 
पड़ा हो, तब तो मेरे जैसा प्रत्येक भारतवासी आम जनताका 
अपराधी मानान्जायगा । मेरी माय है कि सरकार मुझे और मेरे 
साथियोको किसी भी साधारण जेलमें रस दे। बन्त्में बितता ही 
कहगा कि यह सारा सर्च भारतके करोड़ो मूक मौर गरीब 
लोगोंसे लिया जाता है,. यह कष्ठमय विचार मेरे मनर्मे सदा 
खटकता ही रहता है। 

जिस पत्रके वाद तो माछम होता है अब मुझे जरूर छोड़ 


देंगे और प्रभावतीवहनकों भी जहासे वे आमी थी वहा ले जावेगे। 
क्योकि जैसे खर्चके प्रशवोंके विरुद्ध तो बापू जिद करके भी स्वय 
साधारण जेलमें ही जायगे। वापूजी कौन कम हठीले हूँ? 


फू 


और अधिक झूठ 


: आगाखा महल, पुना, 
२२-३-४४ 


भाज पूृ० बाकी मुक्तिको अक महीना बीत गया। सब कुछ 
स्वप्नवत्‌ हो गया दीखता है! जैसे था कभी थी ही नहीं। भुनकी 
गैर-मौजूदगीका सूनापत तो दिन-दित कुछ अधिक प्रबल होता 
दिखाओी देता है। यद्यपि हम सबका ओक-ओक क्षण काम-काजसे भर 
दिया गया है, वापूजीने किसीको ओेक मिनिटकी भी फुरसत तही रहते 
दी। फिर भी किसीको अभी तक मानसिक शान्ति नहीं मिली है। 

यह पूछने पर कि आज खास तौर पर क्या करना है, वापूजी 
कहने लगे * “बाके बिता ओेक महीना बीत गया। ! वाके मनको 
पसन्द था कैदियोको भोजन कराना, कातना और गीतापाठ। हम 
वही करे। “ 

हमने अुपवास रखा और कैदियोकों भोजन कराया। परन्तु 
कंदियोके आजके भोजनमें न तो हमेशाका आनन्द था और न भोजन 
करनेवाले कैदियोका मुस्कराता हुआ चेहरा था। जिसी प्रकार हर 
बार ख़ानेवालोके वीचमें जिस कुर्सी पर वा वात्सल्य भावसे 
सवको खिलाने बैठती, वह वीमारीके दिनोमें सदा काममें आनेवाली 
पहियेदार आरामकुरसी भी नहीं थी। 

शामको साढ़े पाच बजे वापूजीने कंदियोको खिंचडी, कही और 
साग परोसा। हमने भ्ली बारी वारीसे परोसा और कैदियोने बुदास 
और दुखी मनसे खाया। जिन कैदियोने पृ० वाकी वीमारीके दौरानमें 
सेवा की थी, भुनमें से दो तीनने तो मासिक तिथिके निमित्तसे 
आअुपवास भी किया था। 


१८७ 


है 
१८८ वा और बापुकी शीतल छायामें 


७-रे५ बजे अर्थात्‌ जिस क्षण वाकी आत्मानें मिस मातवदेहसे 
और सरकारी जेलसे तदाके लिये मुक्ति प्राप्तकी थी, ठीक भुत्ती क्षण 
अुवकी पसन्दकी प्रार्थता। भजन और गीतापाठ शुरू किये गये। भुंस 
वक्‍त अँसा छग रहा था मानो आख़ोके सामने बाका हसता चेहरा 
तैंर रहां हो।'सांरा कमरा प्रार्थताके पवित्र अच्चारणोंसे गूज भुठा था 
और जैसा छूगता था जैसे, वा फिर ओक वार हम छोगोंके 
वीच आ गजी है। और कुछ समयके . लिखें हम भूल गये कि यह 
प्राथना क्षुनके श्राद्धके नि्ित्तसे हो रही है। वे हमारे साथ प्रार्थनामें 
भाग भी अवश्य ले रही होगी; शायद हम अपने अज्ञानके कारण 
आह्हे प्रत्यक्ष न देख पाते हो। कुछ भी हो, लेकिन आजकी प्रार्थनामें 
कुछ दूसरा ही वातावरण था। . हर 22 ये 
' आके वारेंमें चलाये गये सरकारके' झूठके सिलसिले 
पत्रव्यवैह्मर अभी तक' जारी है। परन्तु मुझे तो विनाशकाले विपरीत 
बुद्धिवाली वात ' छगती है। सरकार बितनी अधिक गिर ग्रबी है कि 
पा्ंमेष्टमें पूछे गये सारे प्रश्नोके भृत्तर भूसने विछकुंड शूठे दिये है | 
केक जिम्मेदार सरकार मितना अधिक झूठ वोल सकती है! और किस 
व्यक्तिके धारेमें शूठे जवाब” दिये जा"रहे है, यह देखनेंकी भी भितत 
समय ब्रिदिश सरकारकों चिन्ता नही रही। जो वा सोधी-सादी; मरी, 
भोली, दाव-पेचे या पड़यत्र बिलकुल न समझनेवाली, जिसकी वात हो 
भुसे मुह पर-ही कह देनेवाली ओर वादकों पेटमें कुछ पाप न रखनेवाली 
थी, आुन' शुद्ध, साफ दिल और  प्रेमपूर्ण वाके विशद्ध जो सरकाद घूठी 
बाते फैला रही है, वह अपने सत्ताके बल पर भी सत्यका पराजय नहीं 
कर सकेमी। किसी समय जब यह ;सत्य प्रगठ होगा, तव वह्‌ कितनी 
नीच -समझी जायगी? मुझे तो जिन पत्रोका अनुवाद करता अच्छा 
ही वही छगता। जैसे सरासर झूठसे भरे पत्रोको कौन याद रस ? 
बापुजीने कहा "मुझे तो यह पसन्द है। मेरे में जिसमे 
जरा भी बरेश नही होता॥ क्योकि जिससे वाका मूल्य घटता नहीं, पत्चु 
बढता है। कोओ हमें गाली दे तब समझ छेता चाहिये कि हमारे पाप 


््> 
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धुल्ल रहे है। जिसलिओ तुम्हारी तरह गुस्सा आलनेके बजाय मुझे सरकार 
पर दया आती है। जैसे किसी मनुष्यकों चोट रूग जाने पर मनमें 
दयाकी भावना पैदा होती हैं कि भरे, वेचारेके चोट रूग गण! 
दैसे ही मुझे खयाल होता है कि बिन वेचारोको झूठ बोलना पड़ 
रहा है। गुनाह गरी० होता है। मेरे लिझे बसे छोग क्रोधके पात्र नहीं, 
बल्कि दयाके पात्र हो जाते है। यह ज्ञान आसानीसे समझमें आने छायक 
नही है। मनमें किसीके लिग्रे लेशमात्र भी क्रोध करना मेरी दृष्टिसे 
तो हिंसा ही है। जब यह अुत्तेजनाकी भावना ही मनुष्यमें न रहे, 
तब वह सच्चा अहिसक कहलाता है।” 
आगाखा महल, पूता, 
३१८३-४४ 
बासे सम्बन्ध रखनेवाले काण्डमे सरकारने कर्नल भडारी और 
डॉ० गिल्डरकों भी लपेट लिया है। कर्नल भडारीने सरकारसे 
कहां था कि “डॉ० गिल्डरका यह मत है कि बाकी वीमारीमें 
डॉ० दिनञा महेता कोओ खास मदद नहीं कर सकते।” यह बात 
बिलकुल गलत है। परन्तु वबापूजी डॉक्टर साहबसे कहने छगे “ मुझे 
यह सब अच्छा छूंगता है।” जिसके स्पष्टीकरणके रूपमें डॉक्टर 
साहवने पत्र लिखा है ै 


दिसम्बर १९४३ में कर्नल अडवानी, जो कर्नेल भडारीके 
छुट्टी पर जानेसे अुनकी जगह काम करते थे, मुझसे मिलने 
आये थे। अुन्होने मुझसे पूछा कि डॉ० दिनशा महैताका कुछ 
आअुपयोग हो सकेगा? मैने गाधीजी या डॉ० सुशीकावहनके 
साथ कोओी बात नहीं की थी, जिसलिओे जुस समय कोओी 
पक्‍की राय नही दी। परल्तु दूसरे दित मैने-कह दिया था कि 
डॉ० महेता बहुत ही अपयोगी साबित होगे। - 

फिर भी ३१ जनवरी, १६४४ तक डॉ० महेताके, लिमे 
सागी गगी जिजाजतके वारेमें कुछ भी नहीं हुआ। तव हमने 
दूसरी बार लिखित याददिहानी क्राजी। जिसके सिवा 


१९० बा बोर बापूकी क्षीतल छापामें 


डॉ० विधानचद्र रॉयके वारे में भी लिखा था, और वार वार 
कहा था। लेकिन भुसका तो कोओ जवाब ही नहीं मिला था। 

ओर तालीम पाजी हुओ दामीके वारेमें स्रकारते जो भूल- 
भरी वात कही है, अृसका स्पष्टीकरण करनेकी जिजाजत छेते 
हुक मैं कह॒या कि तालीम पाजी हुओ केक भी दाबी कसी यहा 
नहीं आओ। पागलोके अस्पतालमें काम कर चुकी भरेक बाया 
दी गत्ी थी। बुसनें आठ दिन वाद ही मुक्त कर देनेके 
लिओे कटेली साहबसे कहा और वह चली गगी। 

जिस प्रकारका पत्र छिखकर गिल्हर साहवने दोपहरको 
खाना किया। 

यह पत्र खाना हो ही रहा था कि भितनेगें लिखनेके लगभग 
मेक घटे वाद अखवारोमें आया कि नमी दिल्लीकी राज्यपरिषद््मो 
श्री रामशरणदासने भेक प्रइन पुछा कि वैद्य शिवश्ञर्माकी वाका 
मिल्‍्ाज करनेकी अनुमति कव दी ग्रमी थी? बुसके अुत्तरमें कहा 
गया कि हमसे ९ फरवरीको मजूरी मागी गजी थी, १० फ़ेखरीको 
हमने मंजूरी दी थी और अकेक-दो दिनमें वीमारकी चिकित्सा 
शुरू हो गण थी। अखवारमें आया है कि यह जवावे गृह-विभागके 
मंत्री कोनरान स्मिथनें दिया है। 

परंतु सही वात यह है कि ३१ जनवरी (१९४४) के दिन हो 
शामको वापूजीने कठेझ़ी साहवको लिखित पत्र दिया था। बुप्त समय 
मैं वही बैठी भी, क्योकि वापूजी मुझे 'मार्गपदेशिका का पाठ समता 
रहे थे। 

“बम्वओ समाचार* में आयी हुओ यह रिपोर्ट मैंने काट हो 
बापूजी भी जिस तरहकी वा्तें जो अग्रेजी बचचवारोमें आती है मुतकी 
कतरन कभी तो स्वय ही काठ छेते है, या काटनेकी सूचना दे देते 
है मौर वैसी कतरतोकी फाजिल रखते हैं! बिसलिये मैने गुजराती 
अखबारोकी कतरनोकी फामिल वना छी है। गुजराती अश्वार 
पढनेदाली पहले केवल वा यी; और अब में अकेली हूं! 


३४ 
प्रभावतीबहनका तबादला 


आगाखा महल, पूना, 
९-४ ४४ 


आज दोपहरको कटेली साहब प्रभावतीवहनकों भागलपुर जेलमें 
भेज देनेका सरकारी हुव्म लेकर आये। प्रभावतीबहनके बारेमें किसीको 
जरा भी आशा नहीं थी कि अन्हे हटाया जायगा। अुल्दे मेरे 
छूटनेका हुक्म कब आयगा, जिसीकी रोज आतुरतापूर्वक राह देखी जा 
रही थी। रोज रात होने पर यह खयाल होता है कि चलो, आजका 
दिन तो तिकछा ! जिससे सबको आइचयें भी हुआ। दो दो बार वह 
हुक्म पढ़ा गया और खयाछ हुआ कि कही मनुकों छोडनेके बजाय 
भूलसे तो जैसा नहीं हो गया? 

जिस हुक्‍्मसे में जरा आत्तेजित हो गगी। मैने कहा, मेरा तो 
भगवान है! देखना, हम तो साथ ही छूटेंगे। बापू कहने लगे 
“तेरा भगवान जरूर सच्चा है, पर तुझे पत्ता है कि जहा स्वार्थ 
हो वहा भगवान नहीं होता।” 

मैने कहा * “ भेरे स्वार्थकी अपेक्षा भगवानका स्वार्थ अधिक जान 
पडता है। आपने हो कमी वार कहा है कि भगवानकी दृष्टिमें हम सब 
बालकके समान हैँ। जैसे माता-पिता सदा यह चाहते है कि मेरा बच्चा 
पढ़ें-गुने और तरक्की करे वैसे भगवातकों भी यह स्वार्थ तो होता 
ही होगा ” कारण, मेरे माता-पिताने तो हृदयपूर्वक मुझे भगवानके 
हाथोमे सौंप दिया हैं। मिसलिओ भगवान जावता होगा कि आपके 
पास रहनेमें मेरा अधिक हित है।” 

वापू हसने लगे । मैं जिससे मनमें जितना आनद अनुभव कर रही 
थी आतना ही प्रभावहनके लिओ दुख हो रहा था। प्रभावहन यद्यपि 
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कुढ तो रही थी, परतु किसी पर प्रगट नहीं होने दे रही थी। दे 
हसते मुह सब सामान वाब रही थीं, क्योकि वापूके आध्यात्मिक जीवनका 
रस वे वर्षोस्ति पी रही थी। जैसे आध्यात्मिक जीवनके दर्णनोका लाभ 
तो बहुतोको मिला होगा, परतु -प्रभावहत॑ने आअुसे अपने जीवनमें 
भ्रुत्तार लिया है! ,मिसलिगे भुनके लिभे यह अवसर कठिन होने पर भी 
वे आनंदपूर्वक अुसका सामना कर रही थी। परतु यदि अुनके 
स्थाव पर में होती तो मुझे नम्नतापुर्वक स्वीकार करना चाहिये कि 
हुक्म मिलते हीं शायद 'मैं रोना शुरू कर देती। 

शामको_ घूमने जाते समय वापूजी बोले ““देख, प्रभा कितनी 
वहादुरीके साथ तैयार हो रही है? यही दिन यदि तेरे ल़िम्रे था 
जाय तो अब तुझे हरगिज आइचये नहीं होना चाहिये। प्रभाक्ों तो 
फिर भागलपुर जेछमें हो जाना है, जब कि तुझे अपने सवबियोंके 
पास जाना होगा। दोनों स्थितियोमें कितना अतर है! यद्यपि प्रभा 
तुझसे वहुत वड़ी है, और यह भी सच है कि थुसने बहुत कुछ देला 
है। परतु मेरी दृष्टिमें तो वह वैसी ही वारह-तेरह वर्षकी छडकी है 
जैसी वह पहले-पहल मेरे_ पास आओ थी। आसके वजाय तेरी 
रिहाभीका हुक्म आया होता तो ? ” 

मेरे जवाव देनेसे पहले हो हममें से कोओ बोल मुठ “गरम 
पावी ' का नर ही खुछ जाता, ु 

मैं जोशमें थी, जिसलिओ मैने कहा, “आप सव मछे कुछ भी 

परतु मेरा तो भगवान है। देख लेता, वापुजीको लिये विवा नही 
जाबूगी। ” जिस प्रकार कह तो रही थी, परतु.मनमे छुग रहा या 
कि छूटनेका हुक्म आयेगा तव पता चलेगा। 


ह आग्रासा महल, पता, 
5 -> मा रस्ऑन 


आज प्रभावतीवहनके जानेका दिन था। वारह वर्जे खान्पीकर 
सव वैंठे ये कि बितनेमें ओेक पुलिस ट्रक आबी। वह चारो ओर 
जालीसे वन्द की हुओ थी। गोरे साजण्ठ, चारमाच पुलिस और बैंक 
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मेंट्रन थी। पुलिसवाले सव खुली बढूकें लिये हुओ थे। मैने कहा 
“थे दुबछी-पतली प्रभावतीवहन कहा भागकर जानेवाली हैं जो जितने 
पुलिस लेने आये है? ” हु 

वापूजी हसते हसते वोले “यह तो भागनेवाली नही है, परतु 
जिसका पति (जयप्रकाशजी) भागता है न? ” 

वापूजी और हम सव प्रभावहतको वस तक छोडने गये। भुस 
समयका दृद्य बडा करण था। वाकों सदाके लिझे छोडकर बापुजीसे 
दुखद विदा लो जा रही थी। सबकी आख़ोमें पाती आ गया था। 

बापूजीकी तवीयत कुछ खराब हो गमी है। रातको शरीरमें 
जरा बुखारसा लगनेके कारण आज अन्होने खाना छोड दिया। 

हि 


डर 
बापूजीकी बीमारी 


आगाख्ा महलू, पुना, 
१७-४-- ४४ 


पृ० बापूजी मलेरियासे पीडित है। बुखार बहुत रहता है। 
आजसे बारी बारीसे अुनके पास दिन-रात रहनेकी “ड्यूटी” छगा' 
दी गगणी है। कुनैन लेनेसे बितकार करते है। जिस वीमारीमें 
चाकी कमी अवद्य महसूस होती है। भीरवरसे प्रार्थना करती हृ 
कि बापूजीको जल्दी तदुरुस्त बना दे। ५ 
“ श्ञामको हम समाधिकी यात्राको जा रहे थे। वापुजी बोले कि 
मुझे भी चलना है। छेकिन डॉ० गिल्डर साहबने समझाया तो भान 
गये। रातको छगभग १०४ डिग्री बुखार था। डॉक्टर साहव कह रहे 
थे कि आज यही हाल रहा तो कल 'ुनैन देनी ही पड़ेगी। आज 
मालिश ओर स्तान नहीं कराया गया। 


बा..०५ 


- १९४ वा और बापूकी शीतल छापामें 
रेप-४-२४४ 


डॉ० विघानवाबूकों बुलनेकी मार की गजी। वे और 
डॉ० ग्ज्जर आाये। वार्पूजीके लूनकी परीक्षा करनेको सबेरे छूब ले 
गये थे। सरकारने लित्त वीमारीमें चहुत ढिलयती नहीं की। हमें 
आज्ञा नहीं थी कि डॉ० विधान रायको अनुमति मिकू जायगी। 
वैद्यराजनें भी कहल॒वाया है कि जरूरत पड़ने पर मुझे सूचना दें। 
कुनैन छेना तीन ग्रेनते आरभ किया है। कावमें वहरापत 
लगता है। दूध तो वापूजी नहीं छेते। फलोंका रस लेते हैं। 
सुना है सवधियोते भी मुछाकातकी मांग की है। सारा देश 
चिस्तामें पड़ गया है। 
३०-४-+ ४४ 


जमदनादास काकाकों मिलने आवेकी विजाजत मिल गयी है। 
खबर है कि वे कल आयेंगे। कनुभाजीने भी सेवा करनेके लिझें सरकार 
आने दे तो बानेकी बिच्छा प्रकंट की हैं। वापूजीकी तवीबत सुवार 
पर तो है। परंतु कमजोरी और फीकापन बहुत वढ़ गया है। 
३-५-४४ 


5 


जमवादास काका मिलने आये थे। भीतर-वाहरके बहुतते उमात्रार 

लागे। परंतु वापूजीको यह अच्छा नहीं छगा। “ जमनादास गांधी 

है, बिसलिमे अुसे मिजाजत मिछ जाय और आश्रमवात्तियोक्तों, जो 

सवभियोते भी अधिक हैं, भिजाजत न मिले? ” यह सयाल होते 
पर वापुजीने सरकारकों ओेक पत्र लिखवाया: हि 

«अविध्यमें कोओ अधिक निराशाजनक परिणाम न हो 

लिसके लिखे मैं जमनादाससे मिला तो सही, परंतु मैंने अपने 

लि दूसरा ही नियम दताया है कि जिन स्नेही आश्रमवात्तियोकी 

मैंने अपने संबंधी ही कहा है, वे यदि गावी परिवारके न होनेके 

कारण यहा नहीं आ सकते तो गाथी परिवाखालोंति मिलनेका 

मोह भी मुझे छोड देदा चाहिये, यद्यपि बुनसे मिलना मुझे 


ता 
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अच्छा लगता है। मैं मानता हू कि मेरे अुपवासके समय मुझे 
हरमेकसे मिलनेकी जो छूट दी गमी थी, मुसका कोबी विपरीत 
परिणाम नहीं हुम॥ा। तव क्या मेरी तबीयत अच्छी न हो 
जाय तब तक सरकार वैसा ही फिर कर सकेगी?” « 


४-५- ४४ 
आज कनुभाभीकों आनेकी मजूरी मिल गभी है। वे मदद 
करने आ गये है। 


३६ 
छुटकारा 


आगाखा महल, पृना, 
५-५-४४ 
आज शामको साढ़े छह वजे हम खातेसे तिपटे तव श्री भडारी 
और डॉ० शाह आये। मुझसे कहने छगे. “वापूजीको साथियो 
सहित छोडनेका हुक्म आया है। परतु तुम्हारा कही नाम नही है। 
बिसलिये तुम्हे तो नही छोड़ना चाहिये न?” यह वात हमने 
विलकुल झूठ ही मानी। वापूजीके पास गये । सब कैदियोको 
शामकों वहुत जल्दी यर्वडा जेलमें ले गये। मिससे हमें भाश्चर्य 
हुआ कि मिस प्रकार जल्दी क्यों के गये होगे? मुझे छगा कि 
वघूजीकों जिस खबरसे दुख हो रहा है। स्वास्थ्यके लिये और 
मितने साथियोंके अभी तक जेलमें रहते हुमे बुन्हे छूटना पतन्द 
' नहीं था। परंतु सरकार तीतरा बलिदान नहीं चाहती, विसल्िओे 
प्रसन्न हो गब्ी होगी! 
मेरा पू० बापूजीके साय ही छूटनेका जो निश्चय था बोर अुन 
बारेमें भीइवर पर जो श्रद्धा थी अुसने कैसा अद्भुत काम किया! 


१९६ बा ओर बापुकी शीतल छावामें 


बिससे मुझे अपार आनन्द हुआ। में भुछलती-कूदती डॉक्टर साहव, 
॥॒ कटेली साहव, प्यारेलालजीके पास गमी और सबको छोटे बच्चोकी, 
तरह अगूठा दिखाते हुमे कहा क्यो, देखा, वापूजीको लेकर ही 
बाहर जामूगी न? भगवान किसका ” आपका या मेरा २” 
शामको वापूजी थोड़े चक्कर छंगाने आग्रनमें आये। “सब अच्छी 
तरह पैक करना ” वगैरा बातें कही। और अतमें बोले “न जाने क्यो 
मुझे छूटनेका कोओ बुत्साह नहीं है। भ्रुलटे मुझे अपने हृदयके भीतर 
अधेरा लग रहा है। देखता हू, वाहर जाकर क्या कर सकूगा। मेरा 
तो खयाल है कि सरकार अधिक समय मुझे वाहर नहों रहने देगी। 
दिमाग पर खूब बोझा लगता है।” 
प्राथंनाके वाद पूृ० धापूजीके पैर दवाकर हम सब सामान * 
बाघतेमं जुट गये। 
पुस्तकें, स्टेशनरी और दूसरा भी बितना सामात पैक करना 
था कि भीराबहतके सिवा रातमर हममें से किसीने पछक तक नहीं 
भारी। भेकामेक रिहाओीका हुक्म ! हमने तो वाकायदा घरकी तरह 
सब भितजाम कर लिया था। प्यारेलालजी गौर सुशीछावहन तो अपने 
कागजोमें से ही सिर न आुठा सके। डॉ० गिल्डरने अपता वैंकिय 
रातकों अढाओ बजे पूरा किया। 
६-१- 


मैं सुबह ४ बजे तिपटकर नहाने-बोनें गजी। साढे चार बजे 
प्रार्थवा हुओ। वापूजीकों गरम पानी और शहद दिया। कटेली साहवने 
गदुगद हृदयसे ७५ रुपयेको थैली वापुजीको अत की। वे प्रेमी भक्त 
ये। सात बजे समाधि पर गये। वहा चिर समाविमें छोन हुआ दो महान 
आत्मावींसे सच्ची विदा तो आज लेनी घी। अब तक रोज पूछ चउनेएे 
वहाने भी मानो साक्षात्‌ मिलन हो जाता था। झव पढ़ा नहीं बागूजी 
कब आयेंगे? खूब सजावट और धूपदीप फ्रिया! पूरी प्रायंना नौर 
बारहवा जच्याय बोलते वौरते तमी गद॒गद हो गये। मिफ्रीन महोनोमे 
दो दो प्रियजनोने बहा कठोर विद्या छी थी! पत्थर जैसे हुंदयकों 
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भी पिघला देनेवाला दृश्य था। बापूजीने भागाखा महलके वाहर पैर 
रखते हुमे भेक पत्र तैयार कराया। भुसमें लिखा' 


भहादेवभाजी और वा दोनोकी अतिम क्रिया यहा हुमी 
थी। बिसलिणओ जिन दोनो समाधियों पर नजखन्दियोने पुष्प 
चढाकर रोज दोनो समय अजलि अपंण की है। अग्निदाहके 
मिस स्थान पर जानेकी जिच्छा रखनेवाले सगे-सबधी जव चाहे 
तब जा सकें, बिसके लिगे में आशा रखता हू कि सरकार 
माननीय आगाख़ाकी जमीनमें से वह भाग प्राप्त कर लेगी। मैं 
यह बन्दोबस्त करना चाहता हू कि मिस पवित्र स्थान पर 
दोनो समय प्रार्थना हो। मेरी धारणा है कि मेरी प्रार्थनाके 
अनुसार अवश्य किया जायगा। 


ठीक आठ बजते ही भडारी आ पहुचे। सब पहरेदारोको आज 
जिक्‍्कीस महीनेके वाद हटा ल्‍लिया गया। आठ वजे वापूजीने मोटरमें 
पैर रखा। पीछे थोडा सामान रह जानेसे मैं दूसरी मोटरमें 
आभी। पहलीमें वापूजी, सुशीलावहत, कर्म भडारी और डॉ० शाह 
तथा दूसरीमें डॉक्टर साहब, मीरावहन और मैं। तीसरीमे 
करभानी और प्यारेलालजी थे। 

पर्णकुटी पहुचे। वहा तो लोगोंके मनमें आज दीवाली या नव- 
वर्ष जैसा आनद था। वापूजीके दर्शन करनेको छोग चीटियोकी तरह 
बुमड़ रहे थे। जाते ही सुगीलावहनने स्वास्थ्य-सवधी बुलेटिन 
जारी किया। मैने वापूजीके लिभे खानापीना तैयार करना शुरू 
किया। वापूजीसे मिलनेवालोका पार नहीं था। आठसे वारहके 
बीच जेक ,मिनट भी चैन नहीं ले सके। वारह बजे श्रीमती प्रेमलीला- 
वहनने जिसका बन्दोबस्त रखनेका भार अपने सिर लिया तभी शान्ति 
हुओ। 

वापूजीने आराम किया। मैने पैरोमें घी मछा। झामको पाच 
बजेकी प्रार्थनामें तो दर्शनोंके लिये जितनी भीड़ गुमड़ आजी कि पर्ण- 
कुटीके सुन्दर वगीचेका कचूमर निकल गया। प्रार्थनाके लिमे स्थानाभाव 


१९८ . था और वापुकी शीतल छाामें 


_ होनेके कारण छोग पेड़ों पर चढ़ गये। प्राथदाके बाद बापुजी थोड़ा 
घूमें और खूब थक जानेके कारण थोड़ा आराम करके दूध 
पिया। डॉक्टरोने जाच की। 

दातकों जब में बापूजीके सिरमें तेछ महू रही थी, तब मुझे 
भुन्होने मितना ही कहा. “देख लिया, मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता है 
वैसा ही फ़छ मिलता है। हृतयसे की गभी नि स्वार्थ प्रायेवा कमी 
निष्फृठ नही जाती, जितना तूने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। मैं और 
दूसरे सब अब त्षक विचोद करते थे) परतु गह मैं तुझे विनोद नहीं 
कह रहा हू। बितना तू ज्ञानपुवेक समझ लेगी तो वहुत है। श्रद्धा 
ज्ञानपूर्ण हो तभी वह महत्त्वपूर्ण काम करती है। जिसको तू हृदय 
अकित कर लेगा)” 


३७ 


पर्णकुटी, पूरा, 
७-६० ४४ 


यु० बाका स्थूल शरीर हमारे वीचसे बुढ गया था, फ़िर 
भी अनकी समाधिके दर्शनोसे मैसा खयाकू होता था कि वे हमारे 
बीचमें ही हैं। परंतु आज पहला दिन बैसा भुगा जब मेरे मत बौर 
हमारी मंडछीमें भी -- यद्यपि पर्णकुटीमें आदमी समा नहीं रहे गै-+ 
कुछ न कुछ कमी भालूम हुम और वह थी (० बाकी शीतल छावा+ 
की। कार्यक्रममें श्रेक्ामेक परिवर्तन हो जातेका भान पहुंलेलहुल वा 
हुआ। कल युबहके आठ बजेसे आज सुवहके बाठ वर्ज तकके समय 
सारा कार्यक्रम वृदछ गया, जिसका मतर्मे कोजी खास खयाड नही या। , 

सवा आह बजे । वापूजी मालिशके दिये जानेंसे पहुछे मुझे दोले 
“हैँ घूम रहा था तव क्षणमर यह खबाछ भाया कि समाधि पर जा 
कर इल्लोक वो कर भूपर जाय॑ंगे। परतु यह विचार जाते ही भव 


पर्णकुटीमें १९९ 


हुआ कि आज हम वा और महादेवसे सचमुच जुदा पड गये है। क्योकि 
कल सबेरे तो दर्शन करके चले ही थे। यदि तुझे या दूसरे किसीको 
जाना हो और समय मिले तो हो आतना। सुशीलावहन तो काममें 
जितनी डूवी हुमी है कि आुसे बिलकुल वक्‍त नहीं मिलेगा। परतु 
वह वहा जाता पसन्द करेगी। जिसलिओ अुसे पूछ लेना। मुझे 
आकर खाना देगी तो चढेगा।” 

वहा जानेवालोमें तो हम बहुतसे हो गये। सव वहां गये ओर 
दर्शन करके वापस आये। 

आकर साढे ग्यारह बजे वापूजीकों खाना दिया। वीमारीके वाद 
जज यह पहला भोजन था ओ्रेक खस्ता पतली रोटी (खाज़रा), जराता 
मक्खन, छह भींस दूध गौर अुवला हुआ साग। वापूजीको अमी तक 
कमजोरी तो है ही। मुलाकातियोका पार नही है। जिससे वापूजीको 
थकान भी महसूस होती है। शामकी प्रार्थनामें छोग जगह न होनेसे 
पेडो पर चढ जाते है। शामको कर्नल भडारी आये थे। कटेली साहब 
अभी तक आगाखा महलमें ही है। कहते थे कि वहा भुन्हें सच कुछ 
सौपनेमें ओक दो दित लय जायगे। 


पर्णकुटी, पूना, 
१०-५०४४ 


पू० बापूजीको कहा रहनेसे आराम मिलेगा, बिसवी टॉँडरो 
गौर वापूजीके वीच लूब चर्चा हो रही है। वापूजी तो सेवाग्राम ही 
जाना चाहते हैँ) परतु वहा सख्त गरमी होनेके कारण सभी मना 
करते है। ख्लास तोर पर हवा खानेको ही वही जाना तो दापूतों 
हरगिज नहीं चाहते। परतु हवा पाते राते, शरीर सुधरते हुजे 
वापूजी कुछ महत्त्वपूर्ण वाम दर सकें, जैसा स्थान तो है“ बस्बर्ने 
ही है। अतमें तय हुआ कि जुह पर जाकर रहे। दरें अनुनय- 
विनयके बाद वबापूजीने शाल्तवुमारभावीरें मेहमान इसना स्थवीष्र 
किया। मिसलिशे आज शाम्तिदमारमाणी दबे “ऐे #ै। उे 
हपारा पाना तब हुआ है। 


२०० वा और बापूकी झोतठ छामामें 


शामको हम सभी समाधि पर गये थे। बापूजी भी साथ यें। 

* क्षामको बापूजीनें दूध नहीं लिया। केवड दो सतरे, गरम पानों और 

शहद लिया। अभी तक जितनी चाहिये भुतनी सुराक शुरू नहीं की 

है। चेहरे पर पीछापन अधिक लगता है। 

रातको कह रहे थे * “ कावोका वहरापन पूरा नहीं गया। झिममें 

कुछ हद तक रामनाममें श्रद्धाकी कमी भी पाता हैं। यदि राम-रटनमें 
दृंढ श्रद्धा जम जायगी, तो वहरापन सवश्य चढा जायगा।” 


३८ 
बंबभीसे 

जुह, 

(१-४५-४४ 


७ 
हमें चुवह जल्दी ही रवाना होनेवाी गराहीमें वम्बक्ी जाना भा। 
बिसडिये हम प्रार्थशामे आघ घढे पहले बुढ गये थे। ज्यया सामार 
तो सीधा मोटर-लारीमें वम्दत्ी गया ओर बाकीवा पैक बरफे वमुभापी 
और नाशायणभाजीक्ते सौंप देना था। प्रार्यनाके बाद बायूरी आपा पक 
सोये। प्रेमलीलावहनकी पर्णकुटों क्षेक्र मुसाफिस्माने मैसी देते सभी 
हैं। बुन बैचारीयों भी अंक मिनिटका आराम नटी मिल्ता। 

सुबहमे ही पूना स्टेशन पर छोगोरी सपार भोड जने म्णी 
थी। तय बापूकफे बम्बबी पहुनने पर बाबनों नगगमे ध्या 
होए होगा? खगभग मा दस बे हम मेक छोंटेंशे बटर दया 
बुतरे। भो स्टेशन पर बहुत भीड़ होगी, कप शोररा इकते 
सिस प्रगार बीपके स्टेशन पर यो मिलिंट मारे रफ्या ली थीं। छाणों, 
मुर्भीदाव/न और में पार म्ये। दरह उावारों डेट हों गाव कक 
हट गया था मि यापरी हत्मे शोगे। जिओ कही शह शो 
पृ० बाइगीश निणनस्थानर्वी सरए जो थी से। शमी गाहएश दृशा भा 
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छोगोको पता न चलने देनेके लिखे ड्राभअविर बडी होशियारीसे मोटरको 
तेजीसे के जा रहा था। पर्तु कितनी ही जगह जनताके प्रेमके आगे 
अुसकी होशियारी नहीं चल पाती थी और लोग मोटरके पास आकर 
“गाधीजी जिन्दाबाद' के नारे लगाते थे। 
” मोटरमें ब्रेक तरफ मैं, भेंक तरफ सुगीछावहन और वीचमें 
वापूजी बैंठे थे। बापूजीका खयारू था कि “जुहु पहुचनेमे भेक 
घढा कूग जायगा, जिसलिमे मैं सो छूगा।” परतु वे सो न सके। 

ग्यारह वजे घर पहुचे। सुमतिवहत (श्री शान्तिकुमारमाभीकी 
पत्नी ) ने बापूकों तिछ़क लगाकर माला पहनाओ। अम्माजान 
(श्री सरोजिनी देवी) वही थी, ओच्होने वापुजीका आलिंगन किया। 

मैने भुन्हे प्रणाम किया कि तुरत अनके मुहसे ये शब्द निकले 

“क्यों बेटी, वा तो हम सवको छोडकर चली गगी न? आज 
बाके बिना वापूको अकेले देखकर हृदयको चोट छगती है। वाने मरकर 
तीन हो महीनोमे वापूके लिभे जेलके द्वार खोल दिये। मुझे बाकी 
आखिरी बातें सुननेकी लिच्छा है। तुम तो बडी भाग्यवान हो कि 
आख़िर तक वही रही, छेकिन मैं मुनकी आखिरकी बातें सुनकर 
ही अपनेंको पवित्र कर छू।” 

मेरे मनमें अम्माजानके लिखे पूज्यभाव तो था हो, परतु अुनके 
असे प्रेममय दाव्द चुनकर भुनके स्नेहशील स्वभावमे में क्षत्रिक 
परिचित हुमी। / 

वा और सरोजिनी देवीके बीच कैसा कौटुम्दिक सवध था 
जुसका यहा वर्णन करना हा की होना। अभी मैंने सामान नी ठीवमे 
जमाकर नहीं रखा था, लेकिन मिस रायालसे कि अझनके वे शब्द वर्दी 
भूल न जाजू, झुन्हें मैने अपनी डायरीमें नोट पर रिया 

बापूजी आधे घटेमें सदभे मिलजनक्र झारिप्प दरपाने गये। मे 
चापूदीके रानेकी तनवीजमे लगी। 

लगनंग साटे सरहद बजे वापूणी सव क्षामसे निपार शाएम 
करनमेके सिम सलेटे। में पैरों घी भाए शी भी। गये इश्ने को 
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“ आज मुन्ते तेरे बारेमें सच्ची चिन्ता हो रही है। मुझे सरकार कितने 
दिन बाहर रखेगी यह में नही जावता, और अब मुझे पकडे तो 
सरकार तुझे या सुशीछाको मेरे साथ नहीं रहने देगी। लेकिन 
सुशीलावहन तो डॉक्टर है, बिसलिगे शायद असे मेरे साथ रखे। 
मिसलिने जैसे सुनारके पास सोना तो सुन्दर होता है, परतु जुते 
ब्ाकार कैसा देना जिसकी अुसे चिन्ता रहती है, भुस्ती तरह मुझे बाज 
तेरे विपयर्मे चिन्ता हो रही है। तेरी पढामी ठोकसे होनी चाहिये, 
लेकिन भव मैं जेलसे वाहर हू तो भी ठुस्े बच्छी वरह पढाना मेरे 
लिम्नें कठिन होगा। जेलमें दूसरा कुछ काम नहीं होता था। छेकित 
यहां तो जितना काम, डाक और मुलछाकाती रहेगे कि मैं गेक मिनिटकी 
भी फुरसत नहीं निकाछ सकूगा। जिससे तुझे जरा मी घबरात्रा नही 
चाहिये। परतु अब तेरे दिमायकों मुझसे जुदा होना ही पड़ेगा। मिस 
तरह तु तैयारी कर सके, जिसीलिये मितना मैने समझाया। बिसका 
अर्य यह तो नहीं है कि मैं आज ही तुझे भेज दूगा। परत तेरी 
मा बना हू जिसलिके जैसे मेरे मनमें दूसरे प्दव हक करनेकी चिन्ता 
है भुसी तरह तेरा प्रश्त भी हू करनेकी चिन्ता है। तू थी मतकर 
जितनी वात मैने कही वह सव लिखकर मुझे वता दे और जयसुद्लालको 
कराची भेज दे। वह भी मुझे जिस वारेमें कुछ सुझायेगा। ” 

बितनी बात करके वापूजीने दसेक मिनट नींद छी। भ्रुठकर 
तुरत ही पिठाजीके पत्रमें मैंने वायुजीकी अूपरकी बातें छिखी और 
भुनके विषयमें पूछताछ की। लेकिन अक्षरक्ष मैं पूरी वातें नही लिद्ि 
सकी, क्योकि बापूजी वहुत जल्दी जुढ गयें। बुठकर तुरन्त इहद 
डालकर गरम पानी पीनेकी अुनकी कूदत थी। वह देनेके छिओे मं 
लिखना छोड कर आठने लगी, लेकित मुझे रोककर बापूजीने कहा 
“ पहुले लिखकर मुझे दे” जा। वाद॑में पानी ठाना। 

मैने पिताजीका पत्र पूरा किया और अुनके हाथमें रता। फिर 
पाती दिया। 7 | 

मुझे भी लगा कि मेरी ठीक तालीम बौर चरित्-गठतकी 
बापूजीको आजसे कितनी चिंता होने छगी है! मेरे बारेमें भुनके मनमे 
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बितनी चिन्ता होगी, गिसकी कल्पना मुझे तभी हुओ जब अन्होने 
गरम पानी पीनेंमें दस मितरिट देर की। 

दिनभर दर्शनाथियोकी भीड फाटक पर जमी रही। परतु 
प्राथनाके समय ही सबको भीतर आने देना तय हुआ। 

शामको सूर्यास्तके समय जुहुके तट पर वापूजीकी हाजिरीमें 
गर्जन करते हुओ सागरके साथ मानव-सागरके मिलते पर भव्य प्रार्थवा 
हुओ। जवताने २१ महीने बाद वापूजीके दर्शन किये। प्रार्थनाके बाद 
बापूजीने मेंटमें आये हुमं फल बारकोको वाट दिये, हरिजन फड 
बिकदूठा किया मौर घर जाकर थोडा घूमे। नौ बजे दुध पिया और 
घरके लोगोसे वात करके सो गये। 

मिस प्रकार वबआका पहला दिन बवीता। 


जुहू, 
१५-५० ४४ 
बापूजीको जितना आराम चाहिये भुतना नहीं मिकू पाता! 
मुलाकातियोकी बवभीमें झडीसी लगी रहती है और बापूजी वार्ते 
किये बिना रह नहीं सकते। जिसलिओे डॉक्टरोने सोचा कि कोमी 
औैसा चौकीदार होना चाहिये, जो वापूजीको भी वूतेसें वाहर जाने पर 
कह सके और मुलाकातियोको भी काबूमें रख सके। वापूजीको नाराज 
करना और प्रजाका अपयश लेना--यह बहुत कठोर हृदयके 
चौकीदारके बिना नहीं हो सकता था। सबकी नजर असम्भाजान पर 
थी। जुन्होने यह जिम्मेदारी हर्पसे स्वीकार की। 
शामको मैं कुछ पत्र बापूजीकों पढकर सुना रही थी। अुसी समय 
अम्माजान आभी। अपने छाक्षणिक ढगसे चेहरे पर हास्य छाकर 
कहने लगी. “अब मैं कोओ जिस छोकरीकी अम्माजान ही नहीं हु, 
आपकी चौकीदार भी वनी हूं। कोजी भी वेजा काम किया तो फिर 
देखिये मजा |! ” वापूनजी खिलखिलाकर हस पडे। 
अन्होंने सबको जितना काबूमें रखा बौर अपने क़र्तंव्यका मिस 
हुद तक पालन किया कि वहा ठहरी हु पडित विजवाल्क्ष्मीको या 


र्ण्ड वा और वापुक्ी शीतल छापामें 


खुद पद्मावतीवहनको भी जाना हो तो अम्माजानकी बिजाजतके 
बिना बापूजीके पास नहीं आ सकती थी। वे खुद भी बिना कामके 
नहीं आती थी! जिन्हें अम्भाजानकी चिट्ठी मिले, वे ही अच्दर जा 
सकते थे। 
सारे दिनमें वापूजीने क्या क्या काम किया, क्या खुराक छी 
बगैरा सारे दिनकी डायरी देने मैं रातको अुनके पास जाती । और रातको 
वहा जाती तव मुझे खिलाये बिता वे कमी वापस नहीं आने देती। 
खिलानेका अुन्हें वडा शौक था। वात्सल्य भाव भी बैसा ही था। रोजकी 
तरह जब आज रातको मैं वहा गत्री, तो मैने कहा . “में यहा कुछ 
न कुछ खा लेती हू। पर वापूजी कभी मुझे खूब फरठकारेगे।” 
अम्माजान बोली “बुड्ढेजी यदि तुझे डाटे तो तू साफ कह 
देना कि डाटनेमें आपको श्रम पढ़ेगा। और जब तक नया श्रम 
करनेकी लिखित अनुमति अम्माजान न दें, तव तक श्रम वे 
करनेका आपका वचन है। जिसलियरे मुझे डाटना हो तो पहले 
अम्माजातसे बिजाजत ले आमिये।” 
जिस प्रकार प्रृज्य वापूजीकी सेवा करनेका मौका मिलनेके 
साथ-साथ अम्माजानके वात्सल्यकी वौछार पाकर मुझे वढा आतत्द 
हुआ। ' 
बापूजीने पूर्ण आराम मिलनेकी दृष्टिसि आजसे १५ दिलका 
मौद लेना तय किया है। हि 
जुह, 
१८-५- ४ 
मनको आनदित रखनेके लिम्रे रोज चारसे छहके बीच (गदि 
अच्छे गानेवाले हो तो) संगीत (सजब) झुनता वापूजीने स्वीकार 
कर लिया! जिसलिगे आज श्री झवेरचद मेघाणी यानेके किले आाये। 
बुतके कहे जुन्हीके गीत सुननेंको मिंडे, फिट तो कहना ही कया । 
बापूजी खुश हो गये। अुनका साफ़ा देखकर वापूजी कहने लगे - गर्ग 


चरखा -- अहिसाका प्रतीक २०५ 


अपना साफा याद आता है।” श्री भेघाणीने भी वापूजीकों बहुत 
श्रद्धासे गीत सुनाये। 

बबओमें स्टीमरका जो भडाका हुआ था, भरुसका दृश्य देखनेके 
लिझ्रे वापुणी और हम गये। वहुत भयकर घटना घटी है। 


३९ 
चरखा-- अहिसाका प्रतीक 


जुह, 

२०-५- ४४ 

जबसे पूज्य बापूजी जेलमें गये तबसे आन पर सरकारने यह 

शर्त लगा दी थी कि सवधियो (ग्राधी-कुटुम्ब) के सिवा वे किसी 
औरको पत्र नहीं छिख सकते। जिसलिमे अन्होने जिवकीस महीने 
तक किसीको पत्र न लिखनेकी प्रतिज्ञा निभागी। मिस प्रतिज्ञाकी 
पूर्णाहुति करके ओक पत्र मेरे वारेमें पूज्य नारणदास काकाको लिखा। 
आअुसकी नकल रख लेनेंकी मुझे सूचना दी। पत्र पढा भुत्त समय तो 
जितनी समझ नहीं थी। परतु आज समझ बढ़ने पर जैसा लगता है 
कि प्रत्येक सयानी माता चौदहसे सोलह वर्षकी पुत्रियोक्ता सच्चा चरित्र 
निर्माण करना अपना फर्ज मानती है, क्योकि जिन तीन वर्षो्में कन्वाओको 
जिन संस्कारोका खजाना मिलता हैं वह जिन्दगीभर चले जितना 
महत्त्वपूर्ण होता है। मिस प्रकार वापूजी मेरी मा वननेके बाद जब 
तक जेलूमें रहे तब तक तो अन्हे मेरी कोनी चिन्ता न थी। लेकिन 
जीश्वरने तो युग ही पलट दिया, महीनेभरमें नया ही फेखइल 
हो गया। वित्त फेखदलमें देशकी व ससारकी जो भारी जिम्में- 
दारी वापूजीके सिर पर बाजी, बुसमें भी वे मेरी जिम्मेदारी क्तिती 
वारीकी और सावधानीसे निवाह रहे थे, यह नीचेके पत्रसे स्पष्ट 


होता है: 


२०६ 


बा और बापुको शीतल छापामें 


जूहू, 
२००१-४४ 

चि० नारणदात, 
लेटे-लेटे तुम्हारे लिये लेख लिखा। मुझे डर था कि कुछ 
भूले होगी, लेकिन हुली नही। हुवारा स्थाहोसे लिखनेका बुत्साह 
नही था। भेरे लेखमें फेरददछ करना चाहो तो मुझे वापत 
भेज देना। तुम्हारे सुधार देखकर फिरते लिल्र भेजृगा। उमय 

तो अभी है ही। 
दूसरी बात। (जयसुद्तछालकी) मनुको तुम जावते हो'। मुन् 
पर आुसते वहुत अच्छी छाप डाली है। अपने कुट॒म्बमें मैने मैत्ती 
सहज सेवास्ाववाल्ली छडकी दूसरी नही देखी है। भुसने जि 
श्रद्धा और भक्तिसे वाकी सेवा की, अुससे अुसने मेरा मत 
जीत लिया है। चह बी मेरे पास रह सकती है। परतु में 
जैसा नहीं चाहता। मैं तो बिस समय दूदे हुओे वरतमकी तरह 
हूं। बिसलिये थुसे कुछ दे नही सकता। दूसरे छोय अपने-अपने 
कामोमें छगे हैं। और वे अब खुसे क्या देंगे ? बुसकी पटाओी 
तियमपूर्वक होती रहनी चाहिये। वह तुम्हारे ही पास हो उकता 
हैं। तुम्हे तग करे जैसी लड़की नही है। बड़ी भोली है। पढ़ानीमें 
ठीक है। कप्ठ अच्छा है। शरीर ठीक माना जा सकता है। पर 
अरीरकी सभाल रखकर पट्ती नहीं। सेवामें सब कुछ भूल जाती 
है। मैं वह अवश्य चाहता हू कि विसकी सस्हृत और गुजराती 
अच्छी हो जाय। गीता मैंने ही पढ़ाती है। भुच्चारप ठीक 
कर सकती है। पुरुषोत्तम या तुम जुन्हे बौर सुधार 
सकते हो। जुस्का सर्च लेता आवश्यक हो तो वह पब्चुल- 
छालसे मिल जायगा। मुसे जपनी संस्थामें लेना है या नहीं, 
बिसका तार देना। पहला त्ञाथ मिलते ही भेजना उाहता हैं। 

बिनकार करना हो तो संकोच वे करना। 

बायूके आभीवाद 
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चरखा-जयतीके सवंधमें बापूजीने लिखा था, जिसका सुल्लेख 
अूपरके पत्रके पहले भागमें है। भुस लेखमें बापूजी लिखते है. 


तुम्हारा वापिक वक्तव्य ध्यानपूर्वंक पढ़ लिया। अभी कुछ 
लिखता शुरू नही किया। केवल बीमारोको तीन पत्र लिखे है। 
परतु दुनियामें दरिद्रनारायण जैसा बीमार कोओी नहीं। तुम तो 
भुनके अनन्य भक्तोमें से हो। मेरी ही जयंतीके निमित्त चरखा- 
द्वादशी मनाते हो और अपनी सेवाको प्रखर बनाते जा रहे हो। 
मिस वर्ष बहुत कडो परीक्षा है। भगवान करे जुसमें तुम्हे विजय 
प्राप्त हो। जेल-महलूमें जिस वार मास और अंगल्सके रुसके 
महान प्रयोगका साहित्य हाथमें आया। पढ़ लिया। परतु कहा 
वह प्रयोग ओर कहा हमारा चरखा ? वहा भी हमारी तरह सारी 
जनताको यज्ञमे निमत्रित किया जाता है। परतु यहा और वहामें 
भुत्तर-दक्षिण और पूर्वे-पश्चिमका भेद है। कहा हमारा * 
चरखा और कहा वहाके भाप और विजलीसे चलनेवाले यत्र ? 
जितने पर भी मुझे कछुमे जैसी चरखेकी चाल प्रिय है। चरखा 
अहिसाकी निशानी है। और अतमें विजय तो अहिंसाकी ही 
होगी। पर हम शरुसके पुजारी मद होगे तो अपनेको भी लजायेंगे 
और अहिसाको भी लजायेंगे। प्रवृत्ति वृत्तम है। अब अ्रसमें 
नवीनता लानी चाहिये। चरखेका भी शास्त्र है, जैसे यत्रोका 
'है। चरखेका टेकनिक अभी तक हमने हस्तगत नहीं किया। 
मुसके लिये गहरा अध्ययन चाहिये। जैसे श्रद्धाके बिना ज्ञान 
व्यर्थ है, वैसे ही ज्ञानके विना श्रद्धा अधी है। 
ओक पत्रमें बापूजी लिखते है. 

मेरा त्तो जिस समय सव कुछ अव्यवस्थितसा समझना ' 


#& चाहिमें। महात्मामोका मद जीश्वर रहने नही देता। ये पक्तिया 
सब समझ छे। ह 


पत्र लिखने लगू तो सभी मेरे पत्रकी आशा रखेंगे, और 
जुसे पूरा करनेकी हद तक मेरी तवीयत सुबरे बुससे पहले 


न््छ 


३०८ बा और वापुकी शीतल छायामें 


तो मैं वही (सेवाग्राम) पहुच जाजूया। मुझे व्यौरेवार लिखा 
जाव। जिते अुमंग हो वह लिखे। हें 
दापुके आशीर्वाद 


पंडित मदनमोहत माल्वीयजी महाराजकी बिच्छा थी कि 
बापूजी गगाके किनारे आराम लेकर भलेनचगे हो जाएं! अुबदको 
वापुजीने (हिन्दी) लिखा: 
पृज्य भाभीलाहव, 
बैंसे खत लिखनेकी सम्मति डॉक्टरोने दी है। बापके 
प्रेमका पात्र मैं कहां हु? मैं जानता हू कि आपकी विच्छाकी 
पृत्ति मैं नहीं कर पाता। 
डॉक्टरोकी सम्मति छूवी भुस्ताफिसी करनेकी नहीं मिल 
सकती है। वात,यह भी है कि जेलके वाहर हू जैत्ती अतीति मुझे 
नही होती है। वीमारीके कारण छूटना ही कह है” देखें, 
अच्छा होने पर ओऔश्वर मुझे क्या माय वतायेगा? 
बापका छोटा भात्री 


जुह, 

२२०५-४४ 

आजकल वापूजी चुवह ट्हलने जाते समय समुद्रमें कुलली 

रखकर आर्खें बन्द करके दसेक मिनट बैठते हैं! चुवह धूमते समय दूर 
दृर्से भी छोग आते है, परन्तु तव झान्ति रखते है। 

बाज पृ० वाकी जैमासिक तियि है। सवेरेकी ठस्ह अ्रार्यताके 


” बाद भारी गौताका पारावण किया। मीराबहनने रामघुन हौर 


"एए०00त005 (४0557 यामक औतसामी भजन गाया। ३ 


पिछली दो मासिक दिवियोगें यह महतूस नहीं होता पा दि 
तिथधिकी प्रार्यगा पू० बाकी शाद्ध-तिथ्रिके निमित्त हों ही हैं, 
क्योंकि आगासां महतमें वाका अस्तित्व न होने पर भी वात़ावत्य 


घुंघरुसे शिक्षा २०९ 


बा-मय था। फिर आज यह वात और भी खठक रही थी कि दोनो 
पवित्र समाधियो पर मस्तक ठेककर प्रणाम करनेका अवसर नही 
मिला। और अब तो कौन जाने कब यह यात्रा करनेका सौभाग्य 
प्राप्त होगा। 


४० 
घुंघरूसे शिक्षा 
जुहट, 


€-६- ४४ 

क्षितने कामोमें भी वापूजीकों मेरी शिक्षाके विपयमें वडी चिन्ता 

रहती थी। कराचीके श्री शारदा मदिरके सचालकजीका पत्र मेरे नाम 
आया। अन्होने मुझे कराची आनेंको छूलचाया था। विसलिके अन्तर्म 
राजकोटके वदले मेरे कराची जानेकी स्वीकृति पु० वापूजीने दे दी। 


मुझे वम्बजीसे कराचीके लिओ जहाजमें रवाना होना था। मै, 
सुशीछावहन, प्यारेलालजी, डॉक्टर साहब, मीरावहन सब साथ साथ 
अेक परिवारकी भाति जेलमें रहे थे। सुशीलावहन और प्यारेछालजीके 
दूसरे भाभीके यहा पहली ही पुत्री हुओ थी, जिस बातका मेरे 
कुटुम्बवालोको पता था। हमने यह समझा कि जिस बच्चीको हमें 
कोमी भेंट देनी चाहिये और हम ववजीमें भूलेशवरमें वच्चीके लिमे 
कोओ चीज खरीदने निकले। भूलेइवरमें अच्छे अच्छे लोग भुछावेमें 
पड जाते है। मैं भी भुत़॒का शिकार हुली। मैने ओेक चादीका प्यारा 
ओऔर घुघरू खरीदा व पैक करके मुझे वक्‍त न होनेसे किसीके साथ 
जूह सुशीलावहनकों भेज दिये। 

सुशीलावहनने ये वस्तुओं पूृ० वापूजीकों वताजी।) वापुजी सल्त 
नाराज हुमें। तुस्त धान्तिदुमारभाजीको वुल्वाया और बेक पत्रके 
साय घुघरू बोर प्या्ा जहाज पर मुझे वापद्ध देनेके लिखे वेवक्त 


२१० वा गौर वापूकी शीतल छाबामें 


मोटरमें मेजा। वेवक्त बिसलिमे कि जहाजके चलमेकी सीटी हो 
चुकी थी। कुल्होने मुझे कहा .  वायूजीने यह बंडल भेजा है।' वापुजी 
जावते थे कि मेरे मनमें अन्हे छोडनेका वत्यत दु.ख था। बितलिते 
मुझे खयाकू हुआ कि कोमी मैसी चीज भेजी होगी, जिसते मैं 
खुघ हो जाबू। दूसरी कल्पना तो होती ही कैसे ? परन्तु यह तो 
जो त्ोचा बुतसे दत्ता ही निकहा। और वह था जीवनका पांठ। 
हममें बच्चोका जन्म होने पर पहननेका कोओ कपड़ा या दूसरी 
कोनी चीज देनेका रिवाज है। जिस रिवाजमें देनेवालेका और वच्चेका 
कितना अहित है, यह कल्पना मिस्त वलके साथ बायूजीने मुझे जो 
पत्र लिखा बुससे हुली। वह पत्र कक्षरश यहां देती हू: 
८-६-+४४ 


चि० मन्तु, 
तुझें अब मनु कहनेके वजाय मृदुछावहन कहना चाहिये। 
अभी तो तूने ववओी भी नहीं छोडा और बागा-धग कर दिया। 
विस तरह तू मेरी मिक्षा्ें कितनी मानेगी ? ढूनें स्वय बेक कौडी 
कमाओ नही। बुदार पित्ता मिकठ यवे हैं, बिसलिजे भुनका स्पवा 
तु भुड्ठाती है। वच्चीकों तू विगाइना चाहती है ? परल्तु मेरे देखते 
हुने तू बुस्ते नही विगाड मकती। जादीके धुधह और प्याले 
तुल्षे भोभा दें तो तुझे मुवारक हो। अयवा तुझे न चाहिये तो 
तेरे जैसा को हो बुत दे देवा। मेरी त्रिच्छा तों यह है कि 
तू जिन्हें अपनी मूर्लताके चिह्नस्वद़्प मंनाडकर अपने पास 
रुखना। प्याला और घुघरू साथमें लो रहा हूं। 
दु सी वापूजीके राम दाम 


मेरे पास तत्काछ देनेको कुछ नहीं था बौर ब्रेवीके पात्त कोमी 
स्मरण-पिह्ठ रहें, बैसी ुुछ बुजुर्गोकी भी राब होनेंने मैंने बुत्वाहमे 
ये चीजें खरीदी थी। विध्का बसा भयकर प्ररिणाम होतेमे सनम 
मैं छूत कुछी। परन्तु अपनी भूलके प्रायश्चितके झुपमें कराची पहुंचने 
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तक अआपवास किया, और मैने अपनेको समझाया कि जिसमें दुखी 
होनेकी कोओ वात नही, यह तो जीवनका ओेक पाठ है। 

कराचीके वन्दर पर पहुचते ही मैने अपने पिताजीके हाथोमें 
बापूजीका पत्र रुख दिया। वे हस दिये। मुझे छगा कि “दुखी 
बापूजीके राम राम” और आूपर चि० मनुडीके बदले मनु लिखनेसे 
शायद मेरे पिता मुझे बहुत आुलहना देंगे। परन्तु यहा भी भेरी 
घारणा आअुछटी निकली और मेरे पिताजी कहने छगे: “तूने खर्चे 
किया सो भी मुझे वहुत अच्छा छगा और वापूजी नाराज हुमे यह्‌ 
भी अच्छा लगा, क्योकि जाजके वाद तू जैसा काम नहीं करेगी।” 
परन्तु वापूजीके “राम राम” शब्दोसे तो यह पत्र बैतिहासिक बन 
गया। घर जाते ही मैने वापूजीको पत्र लिखा। भूछकी माफी 
मागी, आयदा बसी गलती न करनेका वचन दिया ओर नीचे मेरे 
पिताजीने भी दो पक्तिया लिखी कि मनु अभी जितनी समझदार 
कहा हो गभी है कि जैसी भूछ न करे? आुसने भूछ की मिससे 
मैं खुश हुआ, क्योकि जिन्दगीभरका सुख हो गया। 

आज भी अपनी मूर्खताकी निशानीके तौर पर आुपरोक्त दोनो 
चस्तुओं भेरे पास है। जो बालक खेलने योग्य भी न हो भुसे यह भाव 
कहासे होगा कि यह घातु कीमती है? बसे समय हम अपने पुरावे 
रिवाजके अनुसार अनावश्यक खर्च करके फैशनकी चीजें असे देते हैं। 
हमारा देश गरीब है। कोजी वालक गरीब होगा या भविष्यमें कैसा 
होगा, यह कोओ नहीं जानता। फिर भी हम वचपनसे ही अैसी 
वस्तुओं देकर और लछाड लडाकर असे पयगु बना देते है। 

अपने परिश्रमसे तैयार की हुओ चीज मेंटमें देने पर वापुजीको 
कोभी ओतराज नही था। जैसी: चीज अगर सभाल कर रखी गत्री, तो 
समझदार बनने पर वच्चा भी अुसे/ देखकर वैसा ही आचरण करेगा। 
परन्तु हम तो बपने पामके पैसेसे तैयार वस्तुओं खरीद लेते है। यह 
ओेक प्रकारका आलस्य है। और मोजश्योक तो है हो। परल्तु वापूजीने 
केवल ये वस्तुओं लौठाकर ही सतोपष नहीं माना। अपने स्वभावके 
अनुप्तार मेरे पिताजीको पत्र लिखा और जबसे मेरे पिताजीने अपने 


श्श्२ दा और दापुकी शोतल छायामें 


जीवनमें कमानी शुरू की तबसे पाजी-पाबरीका हित्ाव भुनते मांथा, 
जो बुन्होने शुरूते जालिर तक पेजा। 
ता० १५-६-४४ को करादीमें मेरे पिताजीकों वायुवीला 
पत्र मिका। चूकि बुच्त पौन्रमें यह चेतावनी थी कि अन्हें क्तिनी 
वारीकीसे मेरी देखरेल रखनेकी जरूरत है, बिचलिजे बुसे लक्षर्षः 
यहा देती हूं: 
१२-६-४४ 
चि० जयसुचलाल, 
तुम्हें यह पत्र मनृके दातेके वाद तुरन्त लिखना था, परल्तु 
हिल न सका। मनुने जाते-जाते ही मुझे बहुत निराश क्या। 
मेरा खयाल था कि वह सव समझ गओी है जौर वचनके 
बनुसार काम करेगी। पर मैंने भूल को। बुसने जाते जाते 
प्यारेाल्के भावीकी लऊड़कीके लिम्रे खिलौना बौर चादीका 
प्याछा खरीद कर भेजा। मुझे वडा दुःख हुआ। मैंने 
सात दु.ल बुसे लिखें हुमे पत्रमें शुडेल दिया बोर चीजें 
लौटा दी। यह सब तुमने जान लिया होया। घुम्हें त्रावघाद 
रहना चाहिये। बुध्के महान गुयोका अधिक विक्रात्त हो और 
दोष दूर हों, बिउ बाघ्ाते मनुको ऊेकः वर्ष राजकोट रहनेका 
मेंने सुझाव दिया था। परन्तु मनु वहा जानेको बहुत कुत्मुक 
ने थी। कराचीके शिक्षकका जुल्लासभरा पत्र मिलने पर वह 
तो पागल ही हो गंदी, बतः भुस्ते कराची भेज दिया। 
मेरे मतमें तुम्हारे वारेमें जो विचार भाये सो कह दू। क्या 
तुम्हारे पास ब्रितना छधिक स्पया है कि विरसे तुमने मनुको 
करोडपतियो जैसी सर्चीली दनता सिखाया? लड़क्यिके प्रति 
तुम्हारे प्रेमनी मैं बड़ी कदर कर्ता हु। परतु सवाल यह पेंदा 
हुआ कि तुम्हारे पास लितना रुपया आया बहांसे ? छादी- 
कार्वेते तो वचत होती नहीं। तो क्या वहांकी नौक्ससे 
सचमुच लितना रुपया बचा सकते हो? घुमने टिलाव रखा 
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हो तो मै अवश्य देखना चाहुगा। मेरे मनमें जो सन्देह पैदा 
हो गया हैं, गुसे तुमसे कैसे छुपाओू” जब मैं विगडा तब 
शान्तिकुमार मौजूद थे। अुन॑से पूछा तो ओुन्होंने कहा, सिन्चियासे 
तो मितती बचत हो नहीं सकती और जयसुखलाल पर 
शुकका कोओ कारण ही नहीं। 

अब मुझे जवाब लिखना। युवित के बारेमें सुशीलाने 
लिखा होगा। भुसकी चिन्ता रखना। मनुकी आखें वहुत खराब 
हैं। सावधानी रखनेसे ही बच सकती हैं, नहीं तो थोड़े 
वर्षमें जैसी हो जायगी कि वह लिख-पढ भी तन सकेगी। 


बापूके आशीर्वाद 


मेरे पिताजीने सारा हिसाव भेज ही दिया था। जब वापूजीको 
खयाल हो गया कि जितनी पूजीमें १०-१२ रुपयेका खर्च आसानीसे 
किया जा सकता हैं, तमी जिस काडका अन्त हुआ। 

मिस सारे काडसे मेरे मन पर भी जितना जबरदस्त आघात 
लगा कि मैं कराची जाते ही वीमार हो गभी और वापूजीकों 
जितना सतोष हो गया कि जो कुछ हुआ वहू बचपन ओर 
नासमझीके कारण हुआ। जिसलिके भेरे माफीके पत्रके जवाबमें ओुन्होनें 
तुरन्त ही पत्र लिखा. 


२३-६-४४ 

चि० मनुडी, है 
तू जाते ही वीमार पड गजी मिसने मुझे हिला दिया। 

मेरी कही हुमी बातोका अक्षरश, पालन करे तो बीमार पड ही 
नही सकती। पढनेका न्रिचय ठीक है। परल्तु परीक्षा पास करनेके 
लोभसे हरग्रिज नहीं। आखोको वचाकर जितना पढ़ा जा सके 
पढ़ता! तू अवीर है। सभी बच्चे जैसे होते है। परन्तु तुझसे 
घीरजकी भाद्मा रखता हू। तुझमें जो गुण मैंने देखे हैं, वे सब 


* भेरी बड़ी बहन। 


शरड 


वा और वषूकी शोतल छायामें 


लड़कियोमें तही देखे। बिन गुणोकों ध्यावमें रखकर तुझमें 
जरासा भी दोष देखता हू, तो वह मुझे पहाड़ जैसा लगता 
हैं गौर सहव नहीं होता। 

वापूके आशीर्वाद 


मेरे पिताजीकों लिखा * 


२३-६--४४ 


चि० जयसुत्॒लाल, 
तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। तुमने सारा व्यौरा लि्र भेजा 
यह अच्छा किया। परन्तु जिसके वारेमें फिर कभी लिखूगा। 
मनुको राजकोट भेजनेकी कोओ जरूरत नहीं। वहा भी वह 
मेरी अनुमतिसे ही जानी है। अच्छी होकर पढना शुरू करे। 
झट पास होनेकी जल्दी न करे! घरका काम करवा तो जुसे 
आता ही है। मिसलिमे मुसमें धोडा समय दे। नौकरकी तगरीके 
कारण कुछ काम तो करना ही पढेगा। अगर वहा वीमार 
ही रहा करे तो बुसका स्थान मैं सेवाग्राम समझूगा। परन्तु मेरे 
कहे अनुसार वह चलेगी तो वीमार हरगिज नही पडेगी। वहाके 
बैद्यकी दवा युक्तिको अनुकूछ आा जाब और मनुकों वे कोओी 
मौषधि देना चाहें तो भले ही वह छे। थुंतका शरीर अच्छा 
हैं। वह विगडना हरग्रिज नहीं चाहिये। आलोको स्मालफर 
ही पढ़ानी करनी है। 
वापूके आशीर्वाद 


४१ 
फिरसे सेवाग्रास 


वापूजी अपने स्वास्थ्य-सुधारके छिक्रे पचगनी गये थे बौर मैं 
कराची। मेरे और भेरी भाताके समान वापूजीके वीच सैकड़ों भीलका 
फासला था। मा वेटीसे कितनी ही दूर हो, तो भी पुत्रीकी चिन्ता 
तजदीककी अपेक्षा कभी कभी दूरसे अधिक महत्त्वकी और गहरी वत 
जाती है। अत जितनी दूर होने पर भी आुन्होने वहासे मेरी पढाभीका 
सूक्ष्म ध्यान अपनी बीमारी और टदेशके जितने अविक कामोमें भी रखा। 
वापूजीने मेरे नाम लिखे नीचेके पत्रके साथ मेरे शिक्षककों भी अपने 
हाथसे जो पत्र लिखा, अुसमें जिस प्रकारका भाग्रह किया कि अग्रेजीके 
भुच्चारण, हिज्जे, सस्कृत व्याकरणके रुप और सधि, गुजराती अक्षरों 
भौर भापा पर अधिकार तथा गणित, बीजंगणित, भूमिति, विज्ञान 
आदि सव विपयोकी मैं तोतेकी तरह रटकर नहीं, परन्तु समझपूर्वक 
सीखू। और मेरा मासिक प्रगति-पत्रक भी मगाया। माताके रूपमें 
दे मेरा कितना ध्यान रखते थे, जिसके ममूनेके तौर पर मेरे पास 
वापूजीके बुछ पत्र है। भुतमें से थोढ़े अक्षर यहां देती हु ' 
पचगनी, 
६-७२ ४४ 
चि० मनुंडी, 
तेरा पत्र अच्छा है। जो काम शुरू किया है वह बुत्तम 
है। परन्तु मिससे तेरी पढालीमें विष्त पढ़ेंगा। भले ही पड़े, 
लेकिन जिससे तेरी आखें बच जायेंगी। भाखोको विगाड़े विना 
जितना पढा जा सके अुतना पढना। सेवाशक्िति तो तुझे औड्वरने 
दी है, बिसलिये वह काम तुझें मि् जाता है। फिजूलखर्ची 
छोड देता। हरमेक चीज जैसे गरीब समालकर रखता है वैसें 
सभालकर रखना और काममें छाना। 


वापूके आशीर्वाद 
श्१५ 


२१६ बा और वाषूकी शीतल छायामें 


जो वैच्वराज मेरा और मेरी वड़ी वहनका मिलाज करते थे, बुन्हे 
भी वापूजीकी सूचता थी कि “ वे जिस वातका भी स्वयं अच्दाज लगायें 
कि हमारी शारीरिक प्रगति हुमी या नहीं, अथवा हम दवा लेनेकी 
चिता रखती हैं या नहीं और हम पर आयुर्वेदका प्रयोग किस हृद तक 
सफल हो रहा है।” बिसलिमे वेचारे वैद्याज हम दोनोकी बहुत 
चिन्ता रखते थे। परन्तु मेरी दुधके प्रति अरुचि अुनके छिम्रे परेशानीका 
कारण वन गगी और मुझसे पूछे विना वायुजीकों ओुन्होंने लिसकी 
सूचना दे दी। परिणामस्वरूप मेरे दाम नीचे छिल्ला पत्र आया 


पचगनी, 
१७-७- ४४ 


चि० भनुडी, 

दूधकी अरुचि मिला ही देनी चाहिमे। वैद्य कहे अुतना 
स्वादसे पीता चाहिये। मेरे पास रहनेके वाद रचि-अरुचि कैसी ? 
जो खाना ही चाहिये अुस़की रुचि भर जो गही खाने छायक 
हो भुसकी अरुचि होनी चाहिये। युक्त विलकुछ बच्छी हो 
जाय तो मेरा विश्वास वैद्यों पर जम जायगा। तेरी आानें 
ठीक हो जाय और मलेरिया मिट जाय, तो फिर मेरे लिखे 
तू दवा भेज देना। 

हरे अक्षर ठीक माने जायगे। परन्तु अभी बहुत सुधारकी 
गुजामिश है। सुशीलावहत दिल्लीके लिगे रवाना हो गओी 
है। मिसलिये शुतका पत्र मिलनेमें देर लगेगी। 

देवदास वहा आ गया, यह अच्छा हुआ। 

* बापूके आमीर्वाद 


साथ-साथ पूर्ण आराम लेना था, जो मेरे छिमे ब्रिलवुल अमर 
था। क्योकि भुछ्ते पढ़ना था। मेरे साथ पहनेवाढी लडबी मैट्रिक 
कक्षामें थी और मुझे भुससे पीछे नहीं रहता था। बिप्तलिओे हक 
प्रगति होनेंके वजाय जब झरीर काफी वमजोर हो गया, वो बेचारे 


फिरसे सेवाग्राम २१७ 


वैद्यराज घवराये और भेरी सारी छापरवाही वापूजीकों छिख दी। 
जिसलिये दूसरा सख्त डाटका कार्ड मेरे नाम आया 


पचगनी, 
२७-७- ४४ 


चि० मनुडी, | 

तेरा वजन ८७ पौड तक घट जाय यह तो शमकी बात है। 
(आगाखा महजमें १०६ पौड था।) रातके दो बजे तक पढना 
पाप है। पास होनेकी यह शर्त हो, तो मुझे जैसी पढ़ाओ नहीं 
चाहिये। यदि तू नियमका पाकून कर ही न सके तो तुझे मेरे, 
पास आना पढेंगा। जैसी पढाओजीके बजाय तू अपढ रह जाय तो 
मुझे बरदाइत हो जायगा। दवा लेनेमें भी तू अनियमित रहती 
है, यह क्‍या बताता है? ॥ 


बापूके आशीर्वाद 


अन्तमें अगस्तके दूसरे संप्ताहमें भेरी वडी बहतकी तवीयत 
अत्यत्त गिर जानेसे मुझे बेकाओेक वम्बजी जाना पडा! बापूजी भी अुस 
समय वम्ब्ी आनेवाले थे। में ओेक दिन ठहरी। मुझे देखते ही 
भुन्होने कहा . “अब कराची नहीं जाना है, भेरे साथ सेवाग्राम चलता 
हैं। जिस प्रकार मै बापूजीके साथ सोवाग्राम गझी। 


सेवाग्राम जानेके बाद पूज्य बापूजी और सुशीछावहनकी देख- 
रेखसे मेरा स्वास्थ्य फिर अच्छा हो गया। परल्तु अब कराची जानेसे 
मैंने बिनकार ही कर दिया और सेवाग्राममें सुशीलावहनकी देखरेखमें 
ओेक नसिंग क्लास खुलने पर अुसमें भरती हो गगी। 

सेवाग्राममें झरेक दवाख्ाना चछता है, जिससे आसपासके गावोंके 
लोग खूब छाभ्न अठते है। ६ सप्ताहका प्रथम कार्यक्रम वापूजीने 


स्वय अपने हस्ताक्षससे बता दिया और कुछ तीन वर्षकी तालीमकी 
मियाद विश्चित की। छ् 


२१८ वा और दापूक्की शीतल छावानें 


जो प्रथम कार्यक्रम वाएजीने हमारे लिओ वनाबी, वह अक्षरा 
बिस प्रकार है: 

यह चि० मनुड्ी या नुश्ीराबहनके लिखे है। 

छह सप्ठाहका प्रथम सेवा-शुक्रपाका कार्यक्रम 

१. झरीरके भागोका ज्ञाधारण वर्णय। बित्तमें पेटके 
भीतरी भाव, मुल्य मुल्य हड्डिया ओर रखें (व्हेन्स) आ जाती हैं। 

ह २ सावारण घाव, जो रणक्षेत्रमें होते हैं शुवका वर्णन, 
बुनके संवधकी अनेक प्रकारकौ पट्टिवा--लोपड़ो पर, पेट पर, 
अगलियो पर, पैरो पर बित्वादि। 

३. बहता खून वन्द करनेके लिय्रे टॉनिनेट मिनाक्रमदा 
बौर जिक्षासे वाहरका कामचरलाबू ज्ञान, जैसे रेत हाता। 

४ अस्पतालका सामान न मिले तो काम चलानेका ढंग, 
जैसे कि अुबले हुओ पातीके वजाय गरम राख, जलावा हुआ 
कागज, जछाजी हुलो सुमी, सूस्ते कपड़े या फलाजेवेक वजाय 
पढनेकी मिला हुआ अखबार चगैरा। 

५. डूबे हुओे मनुष्यके लिखे, साप विच्छूके तिकें 
जगली ' अपचार--जहा डॉक्टर न मिले। 

६ धायलो और वीमारोकों छे चानेके स्वर स्ट्रेचर- 
डिल, बत्पतालका स्ट्रेचर न मिले वहा कहहुक या हकड़ी 
तथा जाकेटका तात्कालिक स्ट्रेचर। 

७ मामूली टंगकी हजारोकी वाकायदा कूंचके लियमो् 
अनुत्तार कूच करना। ही 

८ रणक्षेत्रमें कुछ मिनिटोमें तंवू तानने और पानी कामने 
छेनेके नियम, पालाने और रवोजीपर वगैरा कैसे और कद 
बनाये जाय ? दी 

सभव है मिम्नमें कोडी चीज रह जाती ही। केदलीः 
लिल्ी हुओ पुस्तकर्में जिनमें से हहुतमी बातें बा डाती हैं। 
पेल्ट जॉन्स वेम्बुलेसनें भी बहुत हुछ हैं! हमारे यहा में सेते 
पुस्चकें थी तो चही। यहां यदि मैं बोलता होता तीं बेचा 





दापूकी अहिसा २१९ 
लगता हैं कि जिससे अधिक नहीं बता सकता था। जिसलिकें 
तुमने बहुत खोया नहीं। 

९-१०-२४४ बापू 

बस प्रकार पहले डेढ़ महीनेमें क्या सिखाया जाय, लिसका क्रम 
बताया गया। और अुसकी परीक्षा भी वाकायदा छी जानेवाढी थी। 

अुसके बादका क्रम तो सुगीकावहनने हो तैयार किया था। 
यह प्रारम्भिक मूल कार्यक्रम वापूजीका मौनवार होनेके कारण लिखित 
झूपमें मेरे पास रह गया। 

जैसे स्कूदोमें पाठभक्रम तैयार किया' जाता है, भुसी प्रकार 
व्यवस्थापूर्वक मिस नजी पढाओीका पाठ्यक्रम तैयार करनेकी वायूजीको 
कितनी चिन्ता है, जिसका जुपरोक्त कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


दर 
बापूकी अहिसा 


में रोज सुत्द नोते स्मारह बडे तक दवाखानेमें फाम करती 
है। साथ शो वीमारोफी देसभालके लिसे भी वहा रहता पटता है। 
दागएणा भा तोन बजे बापुजीफों पया करने जाती हू, शुस समय 
मुटाश मिलते बाने है। जिलछिओं मुझे काफी जाननेको 
मि्य 


शा ह० मेयद महयूर शाप्य (विगरहे वर्तमान नान विषान और 
साजबाद मी) आापे। 


्ं 
हि 
््ब 
्् 
दे 
फ्ा 
५ कर 
ञ्प 
मे 
। 
दि 


दे 
शोपममे रे शत। भणे प्रेरक मिय्रे शॉडस्से ' घिहुम 7६॥ 
मेदिंग ह जियो झा मिषर्णाश भी थी। 
शा ३ शिगलिये होए भामर साह्यते वि्यपक शोरदा हदें 
शापृर गश दाल ने झानी। 
पाई डॉडिटा मतरपरमे जा:  आप्मदापदोफे ग़मदाना 


६ 4 २५75 
के हज] 
भाई पर) गरड अडार क्न्यि द्ज्ा काया द्रिता 


| 


२२० बा और दापुकी श्ीतठ छायाम 


जाये, मिसका मैं प्रवन्य करा दूगा! जिसके सिवा कित्ती लड़कौसे कह 
दूगा। वह आपको बच्छी तरह तैयार करके दे देगी। (मेरी तरफ 
देखकर) बिस लड़कीकों घोरवा वनावा नहीं आता, परन्तु अेक बंगाली 
लडकी है बुत्ते कहुगा। में आपकी जेंक भी वात नहीं चुनूबा। 
(विनोदमें) में हुक्म जो दे रहा हू। मैं भी कुशछ डॉक्टर हूं और 
आपको मेरी देखभालमें रहना है। देखिये तो सही, बापकी तवीयतमें 
कितना फर्क पड़ जाता है! “ 

जिस तरह डॉ० महमूदके यही रहनेका और जरूरी बुक 
देनेका बिन्दजाम वापूजीने कर दिया। 

मुझे यह वात सुनकर अत्वत्त आइचर्य हुआ और मैने बेक 
नया ही पाठ तीला। कहां भुवाल्ता हुआ सात्तिक भोजन बौर कहा 
भाश्रमममें 'चिकत-्तृप ! वापूजीसे पूछा तो हसने हंसते कहने लगे 
“ब्लाश्नमर्मे यही तो सीखना है। 

[विह्वारके दंगोंके सिछसिलेमें वापुजी पटनामें डॉ" महमूदके 
भेहमाव बने थे। वे बार वार मुझे अपनी पुत्रीके समान मानकर 
भेरी खबर छेते रहते है। बुन्होने मुझे अपने पत्रमें अुपरोक्त पव्नाकी 
बाद दिलाबी थी। वह पत्र जिस असंगके सिलसिलेगें होनेके कारण 
बुन्दीके शब्दोमें यहा भुद्धृत करती हू : 

व्‌ उह्त्य परधातीए शी उणए 09 ग्राएणी 058 
हाथजञीड ०णश/ढए॑लत जी 2890, ग्राणये ॥06 ॥्छ 
झध्थ गाते छा0०60 शा थड0 ा0ए प्री 07 ॥एणी ॥8 


[0766 ग्राढ मर जछ०8 ग्रणा॑ गाए 2 घिंशात 80 2 शिशथ 
6076 ॥ 6] धनी बणाल गा फिड 'पएर्णातं शीश 
॥8 48 छूणा6- 

प्‌ क्षणातंश् व एणा ज्यों उद्यादाश' तीव पति ॥7 एफ 
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बापूकोी अहिसा श्२१ 
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लगभग ४ वजे का्ियावाडके कार्यकर्ता आये। भाववगरकी 
हालत वयान कर रहे थे। घीकी मोनोपछीकी वात | रही थी। 
अेक भाओनें कहा “महाराजा साहव तो बहुत भरते है। सुनते सब 
कुछ है, परन्तु कुछ हो नहीं सकता। तव हम क्या करे ? 
बापू--आप जो कहते हैँ वह सब सच ही हो तो सत्याग्रही 
पद्धतिसे विद्रोह कीजिये। 


# भेरें लिझे तुमसे यह कहना शायद ही जरूरी हो कि वबापूसे 
सवध रखनेवाली हर चीजसे में कितना प्यार करता हू, तब भुनके 
बच्चोसे तो कितना अधिक नहीं करूगा ? तुम यह भी जानती हो कि 
बापू मुझे कितना ज्यादा प्यार करते थे। वे मेरे दोस्त ही नहीं थे, 
बल्कि पिता भी थे। मुझे छूगता है कि ओुनके चले जानेके बाद मैं 
निस दुनियामें अकेला पड गया हू। 

शायद वुम्हे माद होगा कि जब मैं आश्नमर्में बीमार था, तब « 
डॉक्टरोने मूझ्तें चिकत-मूप सानेकी सलाह दी थी। और बापूने मुझे 
चिफन-सूप झिलानेका हुवम दे दिया था। यह सेपाग्राम आश्रमके लिखे 
घायद बिलकुछ नत्री वात घी। जित्तमे स्वभावत. आमश्नममें थोड़ी 
सलगली मच्ती थी। मैने लिसका जोरदार विरोध करते हुओ बापूसे 
कशा था फि में तिकननसूप नहीं लूगा। छेक्नि बुन्होंने मेरी बात 
सुननेसे क्षिनकार फुर दिया और कहा कि जब डॉक्टर कहते हैं तो 
सुन्हें लेगा ही चाहिये, आशमके स्पेय पुद भले मास ने साथ, सेकिन 

डुसे घर सोगना चाहिये कि निहायत जरूरी होने पर दृसरोजों #से 
लिलादश जाय। शिसिे में अपना बढ़ा सोसान्य मानता है। अपने 
बिन व्यास छुन्होने मेरे दिखाको दिदशुल्ध मोह लिया था। . . 


श्श्र बा और बूकी शीतल छायाें 

वह भाजी --क्या मैं अकेला विद्रोह करू? 

वापू -- ओेक मनुष्यको भी रूगता हो कि राज्यका तरीका छोगोको 
बिलकुल चूस छेनेका है और जेक ही मनुष्यको जोश भा जाये, तो 
मैं खुद तो जिस मामलेमें वहुत कडा हूं। यदि आपकी वातमें कही 
भी तिजी स्वार्थ स्थान न हो और वह छोकोपयोगी ही हो, वो 
भावनगरकी तमाम प्रजा अवश्य आपके साथ होगी। भावनगरक़ी प्रजा 
दिक्षित है। यद्यपि मै मानता हू कि पट्टंणीजी जरूर समझ जायगे, 
क्योकि बुन्होने मुझसे जिस वारेमें बहुत बातें की हैं। और में 
मानता हु कि वे मेरा कहा कुछ मानते भी है। आप मुझे 
व्यौरेवार सब बातें लिख देना! मैं अुन्हे लिखा । 

भेणसाली काका चिमूरते कुछ लडकियोकों आश्रममें छागे थे। वे 
लडकिया कुछ दिनोसे आओ हुओ थी और भुनकी देखरेखका काम 
आश्रममें रहनेवाली कुछ वडी महिलाओकों सौंपा गया था। परल्तु 
वे लगभग हमारे दवाखानेमें ही रहती थी और भणसाली काका वे 
प्रभाकरजी आुनका ध्यान रखते थे। 

वापूजीने मुझसे पुछा, चिमूरकी लडकिया कहा रहती है? कौन 
जुनकी समा रखता है” वगैरा। मुझे और कोमी जानकारी नहीं 
थी। परन्तु स्वाभाविक रुपमें जैसा था वैसा मैने वता दिया। 

वापूजीने तुर्त ही. भागी और दो चार वढी बहनोंसे 
कहा “यदि जिस समय रामदास या देवदासकी लडकिया आगी 
होती, तो क्या वे जिस प्रकार अकेली रहती? ये छड॒किया दो 
दिनसे आाओ हुआ है। जब नजी लडकिया आमी हो तब किसी वे 
किसीको तुर्त ही देखना चाहिये कि ओुस्हे तया-तया ने लगे। पर 
जैसा नहीं ऊगता कि तुममें से किसीको अुनकी खास ख़बर हो। 
मिससे मुझे आद्चर्य होता है। आज वे अचानक मेरे पास आबी, 
बिसल्ित्रे मैंने प्रेससे सब हाल पूछा। क्या तुम मनुको मिय का; 
अकेली रहने दोगे? यह वात आश्रमकी सव बहनोंके सामने रखना। 

ये हडकिया दस बारह वेर्षकी थी। 


बापूकी अहिता श्श३ 


सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, 

२५-१२-४४ 

आज ओसामियोका त्यौहार होनेंके कारण बापूजीने ओेक सुन्दर 

सन्देश हिन्दीमें लिखा। वापूजीकों खासी होनेके कारण वह सन्देश 
पढ़कर सुनाया गया 


“भेरी ओम्भीद थी कि मैं आज दो शब्द बोल सकृगा, 
लेकिन ओर्वरेच्छा कुछ और ही थी। जाजका दिन 
क्रिस्टमसका है। हम जो सब धर्मोको समान मानते है बुनके 
लिओ बसे अत्सत मनन करने छायक है, आत्म-निरीक्षणके 
लिभे है। अऔैसे मौके पर हम अपने दिलके भीतरसे और सब 
मेल निकाछ दें। हम जानें कि बीश्वर था खुदा ओक ही है। 
मूतके असली हुक्म भी ओेक हैं। जिसको हम सत्य या हक 
माने, अुसके लिखे दूसरोकों मारे नहीं। हम आस सत्यके लिखे 
मरनेकी तैयारी रखें, और मौका आते पर मरे और अपने 
खूनकी मुहर अपने सत्य पर छगावे। यही मेरी दृष्टिमें, 
निगाहमें सब मजहवोका निचोड है)! हम मिस अवसर पर 
विचार करे, याद रखें कि आीसा मसीह जिसे वह सत्य मानते 
थे आुसके लिझे सूछी पर चढे।” 
पूज्य वापूजी रोज अपने देनिक विचार छिखते थे। जैसे कृष्ण 

भगवातते गीताके इलोक हमें मनन करमेंके लिखे दिये, वैसे ही ये 
सुवाक्य मनन करते योग्य है।* 


ह्ढ 





* ये सुवाक्य अछग पुस्तकके रूपमें “नित्य मनन के नामसे 
चवजीवन प्रकाशन मदिरकी त्तरफंसे गुजरातीमें प्रकाशित हुये हूँ। 


डरे 


बापूजीके कुछ पत्र 


सेवाग्राम, 
२९-१-४५ 
अेक नौजवान भोतीक्षिरेसे पीडित थे। मिसल्िओे थुनकी माताको 
वापुजीने पत्र लिखा: 
चिं० . - 


बसतके चले जानेका कोमी भी कारण नही है। मोतीिरा 
भयकर रोग नही है। सेवा-शुश्रूपासे वीमार जरूर अच्छा हो 
जाता है। तुम हिम्मत रखना और वसतकों भी दिलाना। 
बापुके आश्षीर्वाद 


यह पत्र वीमारके हाथमें पहुचनेंसे पहले ही भुत्की मृत्यु हो 
गी। जिसलिमे वापूजीने अुसकी माताकों दूसरा पत्र लिखा। मृत 
या जन्मक्रे वारेमें वायूजी कैसे विचार रखते थे, यह तिम्न-लिफित 

पत्र बतायेगा। 
१०२१-४१ 


चि०. 

बुम्हारा तार मिला। वसत चला गया यह तो सपना हम 
है न? फिर भी मुझ पर क्षिसका कुछ अप्तर तहीं होता। 
मैंने वहुत मौतें देसी है, अनेक जन्म देसे है। ये मेक मित्रो 
दो पहलू है। जेक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ जन्म । दोनों 
पहलू अेकसे मूल्यके है। जिस प्रकार जन्मझा दूनरा पहटू मृद 
और मृत्युका दूसरा पहलू जन्‍म है। झिसमें हपैोर पया 
और फिर ये तमीके लिये है। बीचमें हम विवाह वरते है, नाचते 


श्र४ 


बापूजीके कुछ पत्र * ररप 
है, कूदते हैं। ये सब खेल है। तुम फिरसे ये खेल खेलती 
रहो। क्या विवाह रुक जायग्रा ? मेरा बस चले तो मैं विवाह 
न रोकू, धर्मेविधि होते दू। शगार मात्र छोड़ दूं) परतु व्यव- 
हारकी जानकारी तुम्हे ज्यादा होगी। हिम्मत रखना। 


बापूके आशीर्वाद 


सेवाग्राम, १५-२-४५ 
चि० 


तुम्हारा पत्र मिला। हम यदि ओरश्वरकों याद करे तो 
अच्छा-बुरा, ढु ख-सुख, सव भूलना ही पडेगा। और मिस आम 
रास्ते पर देर-अवेर हम सभीको जाना है। अग्नेजी कहावतके 
अनुसार बहुमत तो वही है। यहा तो चार दिलकी चांदनी 
है। अन्तमें तो सबको मिट्टीमें ही मिल जाना है। 


बापूके आशीर्वाद 

अेक वहनते दूसरी जातिमें विवाह कर लिया, जिसलियें अुसमे 

पत्र द्वारा वापूजीका आश्षीर्वाद मागा। बापूजीने भेज दिया। वादमें 

पता चला कि जिस बहननें दूसरी जातिमें जादी की, अुसके पतिकी 

अेक पत्नी मौजूद है। परतु वाल-विवाह होनेके कारण और पत्नी बहुत 

आधुनिक युवती न होनेके कारण अथवा किसी और कारणसे पतिने 

भ्ुसे छोड दिया और यह नया विवाह कर लिया। यह वात आशीर्वाद 

मागनेवाली वहनते किसी कारणसे लिखी नहीं थी। स्त्री-जगतमें 

यह ओक पहेली है। जैसे सासारिक अनर्थोक्ने समय बापूजीका मानस 
किस तरह काम करता था, यह नीचेके पश्रोसे माछम हो जायेगा 


चि० ««« 
तुम्हारा पत्र मिछा। . का भी मिला। बुन्हे अरूण नही 
लिख रहा हूं। थुन्हे बीमार नहीं पड़ना चाहिये। तुम्हारी बात 
समझ गया। तुम दोनों विवाह कर लो। मेरे आाणोवाद हैँ ही। 
छ-१५ 


१२६ 


वा बौर वापुरी शीतल छापामें 


शर्त यही है कि विवाह करके ओक वर्ष तक विलकुछ अलग 
रहना। तुम अपनी पढाओ पूरी कर छो और वे (वहनके पत्ति) 


सपन्ती। भगवात करे तुम दोनो खूब सेवामावी सिद्ध हो। 
वापूके आश्ञीवाद 
महावलेदवर, २६-४-४५ 
चि० 


तुम्हारा पत्र मिला। चि० . . को तुम्हारा काम पसन्द 
आ गया, जिसलिओे तुम्हे विचार करनेकी जरूरत ही नहीं 
है। तुम निकटकी रिव्तेदार हो, लिस्त नाते मैने तुम्हारे कामकी 
जाच नही की है। तुम पढ़ी-लिखी स्त्री हो, मिंसी दृष्टिसे मैंने 
तुम्हारा काम देखा। तुम्हारे मनमें कोमी पाप नहीं था, तो भी 
तुमने वार-विवाहकी वात छिपाओ बिसे मैं महादोष मानता हूं। 
दूसरी जातिमें शादी की यह तो मुझे अच्छा लगा। छेकिन 
बालछ-विवाहको तुमने या .. ने (वहनके पतिने) विवाह ही नही 
माना, जिस वार्त॑का तुम्हारे जिस विवाहके साथ जरा भी मेल 
नही वैठवा। . . (पति) बहुत भले लगते हैं। परतु 
मेरी नजरमें जुन्होने अपनी स्त्रीकी सेवा नहीं की। तुमने तो 
विलकुछ नही की। तुम बरस स्त्रीकी जगह होती, तो तुम्हें कैसा 
लगता ? (वहनके पति) जैसे तो हिन्दू समाजमें अनेक किस्से 
होते है। सव अुन्ह्ीकी तरह करने लगें तो विवाहिता छडकियोका 
क्या होगा? , . . (वहनके पति) का धर्म भुत्त लडकीके 
साथ रहकर आसका शिक्षक वननेका था। बुमते परोगकारके 
ताम पर यह काम करके अपने मोहको ही पोषिंत किया है। 
यह निदान स्वीकार करवा तुम्हारा धर्म नहीं है! एुम दोनो 
यह मातते हो कि तुम दोनोने अपने घममेका पाठन किया है। 
यह तुम्हारे लिये बस है। आदमी खुद जिसे माव के वही 


थ्रुसका धर्म। 


बापूजीके कुछ पत्र श्२७ 


चि० . .. (बहनके पति) को अलग पत्र नहीं लिख रहा 
हूं। मिसीको दोनोके छिओ्रे समझ छेना। 


५ वापूके आशीर्वाद 
अपरके पत्रके साथ जिस छडकीका आत्तर-जातीय विवाह हुआ 
था, बुसकी माताजीकी लिखा 


चि० 


साथका पत्र. को भेज देना। दूसरी जातिमें विवाह 
करनेंके बारेमें तुम्हें दु ली न होना चाहिये। साथ ही मेरे विरोधसे 
भी तुम्हे दुखी नहीं होना चाहिये। मेरे विरोधको बेकार 
समझना । जितने पर भी मुझे जिस बारेमें कुछ कहना होता तो 
भी मैं यह विवाह न रोकता। दोनो बडी भ्रुमरके है, जिसलिये 
भुन्हे अपनी बिच्छानुसार चलनेका अधिकार था,। मेरा विरोध 
सैद्धान्तिक कहा जायेगा। और वह कायम है। परतु वे सुखी 
हो। बिस प्रकार भावनाकी लहरमें वहनेवाले अनेक जोड़े है। 
तुम चिन्ता न करना। 


बापूकें आशीर्वाद 
सेवाग्राम्में मैं नसिगकी पढामी कर रही थी। परतु सेवाग्रामकी 
असझ्य गर्मसे भेरी तबीयत बहुत बिगड़ गगी। नकसीर छूटना शुरू 
हो गया। नाकमें से रक्तकी घारा कभी-कभी तो जैसी चलती थी 
कि देखनेवालेको भी कष्ट होता था। दिनमें आधे आधे घटेसे झैसा 
होता था। भिससे मुझे कमजोरी बहुत भा गजी। मेरी पढाबी श्षेक दिन 
तै रुक जाती तो मुझे अपार दु ख होता था। मनमें यही खयाऊ बना 
हता कि कही मेरे साथ पठनेवाली बहनें आगे न निकल जाय॑। 
में बहुत ही जल्दी खा छेती थी और मुझे छोटे वच्चोकी तरह 
ग्रथयाव समेटकर सोनेकी आदत पड़ गती थी। मिससे मैं सास अच्छी 
रह नहीं ले सकती थी! में सुशीकावहतकी माताजीकी सेवामें 
थी। जिम्नलिमे या वाढे कमरेमें गुनके पास ही सोती थी। परतु 


२२८ बा और बापूकी शीतल छायामें 


तबीयत विगढ जानेके कारण बापूजीनें हुक्‍म दिया कि मुत्ते अपना 
रहना, सोना, खाना, पीना सब कुछ बुर्हीके पास करता है। 
वापूजीने डॉक्टरोंके अति आग्रह पर अपने स्वास्थ्यके छिम्े 
महावलेदवर जानेका निवचय किया। भुत्त समय भेरा स्वास्थ्य और भी 
विगड गया था, जिस कारण मुझे भी साथ ले गये। वहुत काम होमेेे 
कारण पिछले कुछ समयसे अन्होने मेरे पिताजीको पत्र नहीं लिखा 
था, परतु महावलेशवर पहुचते ही मेरे विपयमें पत्र लिखा 
महावलेश्वर, 
२१-४-४५ 


चि० जयसुखलाल, हु 
तुम्हे यहा आकर ही लिख सका हू। चि० मनुको दृख 
तो काफी भुगतना पडा। दिनमें नकसीर छूठती ही रहती थी। 
बुखार भी आता रहा। अव जात पढता है कि दकसीरे नही छूटेंगी 
और ज्वर भी नहीं आयेगा। मनुको यहा ले आया हू। दवा और 
परिश्रम सुशीछावहतके थे। मे कभी कभी वीचमें प्रढकर मैसगिक 
भुपचार करवाता था। और दो दिन तक थक होमिवोपेय 
आया था, बुस्रका भी बिलाज किया। चिन्ताकी कोमी वात 
नही। देखता हू, अब बिस्तर ठडसे आुसकी तवीयतर्म क्या फकी 
पड़ता है। 
यहां दो मास रहनेकी आशा है। 
वापूके आशीर्वाद 


महावदेश्वर, 
२६०४-४५ 


महावलेदवर आनेंके वाद घोडे दिन तो मेरी तबीयत ठीर दी 
परंतु फिर विगडने छगी। मेरी वहनका पत्र आया, जिसमें शुर्गो 
वापूजीकों लिखा था कि धायद अुसके पास रहतेसे मेंस सवाल 
सबर जाय । में सिसलिये जाना चाहती थी कि वापूजीये दर एहंगी, 


चापूजीके कुछ पत्र २२९ 
तो जुन्हें मेरे लिग्रे जो जितनी तकलीफ आुठानी पठती है, आससे 
शायद अन्हे कुछ राहत मिल जायगी। मिसलिये बन्तमें यह तय किया 
कि मैं वम्बओ जाओू। वहासे सवकी राय होनेसे मै कराची चली गयी। 
मैं पहुच्ी गुसी दिन मुझे तथा मेरे पिताजीकों बापूजीके पन्न मिले ' 


महावलेश्वर, 
२२-५-४५ 
चि० जयसुखलाल, 

अन्तमें मनुडी अच्छी होकर वहा नहीं आबी, परतु हार 
कर--मनसे और शरीरसे। जिसका असर परस्पर है। दोनोके 
लिमरे वही जिम्मेदार है। वातावरण भी हो सकता है। 
परतु वातावरण पर काबू पानेमें ही भनुष्यकी मनुष्यता है। 
मनुको यह बात मैं पूरी तरह नहीं सिखा सका। अुसका भय 
बुसे खरा जाता है। भयका कारण वह स्वय ही है। दूसरोकी 
वार्ते सुनकर भुनसे चिढना, घवराना और रोता। यही आजकल 
बुसका काम्र है। जिससे अवकाद मिक्ले तब पढती है। सेवाभाव 
मुसमें भृत्तम है। सीख़नेका अुसे बहुत ही शौक है। बड़ी प्रेमल 
है। भुसे ओेमीवा और हूकवर्मकी शिकायत है, जो मुझे भी 
, हैं! मैं बिन्हें काबूमें रखता हू। मनु नहीं रखती। भव कुछ 
सूझे तो अुसके लिगे करना। मेरे पास तो वह है ही। में 
बुसे नहीं छोड़गा, वह खुद छूट भ्रत्री है। तुम अच्छे होगे। 

चि० मनुडीका पत्र साथमें है। 
बापूके आशीर्वाद 


भमहावलेहवर, 
२२-५-४५ 
चि० मनुडी, 

तू कराची गणी अच्छा किया। ओेमीवा और हुकवर्मे निकाल 
ही देने चाहिये। यदि तू ४ तारीखको लौट आयेगी, तो वहा कैसे 


२३० 


वा और वापुकी झोतल छाामें 


निकाले जा सकेगे ? आस वैद्यकी दवा हरगिज न करना। बहा 
रहनेकी किच्छा करे तो रोग मिटानेके दृढ़ निश्चयत्ते ही 
करना। परीक्षा देनेका छोम न करना। सहज ही पढ़ना 
हो जाय तो भछे हो जाय। तेरे पत्र परसे देखता हू कि 
आसपासका डर तुझे ला जाता है। जो डरता है बुसे सत्तार 
अधिक डराता है। भयमात्रकों तू भमुद्रमें फेंक दे तो बच्छा। 
जिसकी रामवाण औषधि तो रामनाम ही है। जो रामसे 
डरे वह और किसीसे क्यों डरे? जब आना चाहे आ सकती 
है। यह तुझे अभयदान है। 


वापुके आशीर्वाद 
जूनके अन्तर्में नसिंगकी जआगेकी पढ़ाबीके लिझे नागपुर जानेकी 


भेरी तीव्र जिच्छा थी, विसलिओे कमजोर तवीयत होने पर भी मैं हठ 

- करके वम्बबी तो पहुच गणी। तवीयतके छिग्रे पूरा साल सराब 
हो, यह मुझे सहन नहीं हो रहा घा। परतु मनमें यह विचार 
भी आता था कि पढने छंगू तो शायद तबीयत सुधर भी जाब। 
नागपुरका प्रवेश-पत्र भर दिया था। मजूर भी हो गया था। परतु 
सुशीकावहन और वबापूजीकी जिजाजतके विना जाना नहीं हो सकता 
था। मैंने वापूजीसे पुछवाया, परतु मेरे पत्रसे मजूरी नहीं मिलती! 
और सुभीलावहन तथा वापूजीका पत्र मिला कि: 


लिडर होकर जितनी हिम्मत करना। डॉ० गरिल्डरकों तो 

तू अच्छी तरह जानती है। वहा जा बौर वे स्वीकृति दें तो 

ही नाग्रपुर जाना । यहा जब चाहे था सकती है। वर्धाकी सलाह 
मैं नहीं दूगा। 

बापूके आश्रीर्वाद 


मुझे तो विश्वास ही था कि डॉ० गिल्डर हरग्रिज श्िजाजद नहीं 


देंगे। भुनको भी वापूजीने मेरे स्वाल्य्यके विपयमें पत्र लिया था, जिमलिये 


मैं जुन्हें तवीयत बताने गग। बुनकी मुझ पर पिताकी-सी ममता थी। 
खूब प्रेमसे जुन्होने मेरी तवीयतकी जाच की और बचन भी दिया कि 
“ जै कहूँ वैसा करे तो तेरा साल खराब होने पर भी मे तुझे दूसरी 
लडकियोंके साथ कर दूगा।” सुश्ीलावहनने भी वचत दिया --लेकिन 
शर्ते यह थी कि नागपुर जानेका विचार मैं समझपूर्वक छोड दू। वे 
जातती थी कि मेरी पसन्दकी बात नहीं होगी तो में मनमें कुढ़ंगी। 
किसीसे कहूगी तो नही, परतु स्वास्थ्य पर अुसका प्रभाव पड़ेगा। आुस्ती 
दिन बुखार चढा। बिसलिये बुन्होने तो मेरे लिओे अपना निश्चित 
मत दे दिया कि मुझे पहाड़की हवामें ही रहना चाहिये। वापूजीको 
यह मारढूम होने पर अन्होने मुझे पत्र लिखा. 


महावलेश्वर, 
३-०६-४५ 
चि० मनुडी, 


तू फिर बीमार हो गबी? अब तो चेत! तू धीरज 
रखेगी तो वढिया नस हो जायगी। बुखार अृतरते ही चछी न 
जानता। सुशीकावहन कहती है कि तुझे दिनशाजीके मारोग्य-मदिरमें 
रहना चाहिये। तुझे वार-बार बुखार आये, यह मुझे विछकुल 
अच्छा नही छुगता। तू अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करना सीख छेगी 
और छोहे जैसी मजबूत वन जायगी तो सब ठोक हो जायगा। 


जल्दी करनेसे कुछ नहीं होगा। यहा आना हो तो आ जा। 
नागपुर जानेका मोह छोड दे। 


वापूके आशीर्वाद 
दिनोदिन मेरा स्वास्थ्य भुल॒टा ज्यादा विगदने 


डने रूगा। बापुजीको 
मालूम हुआ तो अुनका हुक्म देवेवाला े 
६७ हुआ तो अुनका हुक्म देनेवाला पत्र मु तारकी तरह पहुचाया 


र्र२ बा और बापूक्ों शोतल छापानें 
महावलेश्वर, 


छहि० मनुडी, है 

तेरे जैदी मूर्ल लड़की मैंने द्स्री नही देली। लिसके 
बुत्तरमें तु यहां जा ही जावा है। वावला 
पुत्र) तेरे साथ जरूर आवे। बितद्ते रास्तेमें कोओ कठिनानी 
नही होगी। 


| 


मेरे वहां पहुइनेसे पहले ही रेडियो दारा रदर मिली हि 
काँग्रेस कार्यंत्मितिके सदस्योकी जेलसे मुक्त होनेके कार्य वापुली 
और तमाम सदस्य वम्बरी आगे हैं। वायुजीके विडछा-मवद पहुंचनेके 
वाद भोदर मुझे लेने बाजी! हन दोनों बहनें वापूदीके पात भी 
वहां पहुचने पर मुझे खूब थकी हुली देखकर मुझसे हुछ नी वाते 
किये बिना विस्तर रूग्राकर मुझे घुला दिया गया। 

इसरे दिन में घर गली और १२-६-४५ क्ये वादूलीका 
बिमला जाता हुआ। मुझे पूताके आरोग्य-भवन्में ही रहनेके जिले 

डॉ० दिनजाजीको सौंप दिया गया। मैं भी बहुत अुकता गनी वो, 

जिनलिये जिस नये अवलको मैंने स्वीकार कर लिया। 

मैं पुदा तो गगी। परंतु वहा पहुंतूँ जित बीच जेक नमी बात 
ह्ढे यकी। भेरे पिताजीने मेरे वाम पर बेक खाते रकन रहके 
सुस्का टुल्ट वनावेका निश्चय किया। बिच वातका पता सु वो 
देरते लगा, परंतु कापयूजी जौर बुनके बीच जिस संचर्य्मे पत्रव्यदार 
हो सह था। नुले तो कल्पना भी कहांने होती कि दापुवी मेरे ढ्र्दो 
बनेंगे! माता, पिता बौर दादके हकोंके अलावा जो लातों-करोडं 
स्पयोके टृत्दी हो, वे मसेटे जैसी लडकीकी छोटी रक्‍मके टुन्दी 


| 


| 


| 


वापूजीके छुछ पत्र श३३ 
सकते हैं, यह मेरे लि्रे आएचयेकी बात थी। परंतु अपार प्रेमके सामने 


या पूर्वजत्मके अृणावुबधके कारण सब कुछ समव हो जाता है 
यहू जिन पन्नों परस समझमे भाया। 


मनोर विला, 
क्षिमला, 
२५०६-४५ 
चि० जयसुखलाल, 
टस्टका जो दस्तावेज मैने बनाया है सो भेजता हू।' वहा 
गुजराती चलती है, जिसलिमे गुजराती बनाया है। गुजराती 
दस्तावेजकी रजिस्ट्री न होती हो तो जिसका सिंधी या 
हिन्दुस्तानी बनवा छेना। अग्रेजीकी कोओ जरूरत नहीं। 
शरतोर्मे फेरबदल कर सकते ही। मैने तो तुम्हारे विचारोकों 
जिस प्रकार समझा है आभुस प्रकार रख दिया है। 
जब तक मनुका रोग मिट न जाय तब तक मुझे चिन्ता 
रहेगी। भव तो वह दिनशाजीके आरोग्य-भवनमें चली गओी 
होगी। यह आशा रखें कि वहा अच्छी हो जायगी। 


वापूके ज्राश्ीवाद 


यहा में लम्बे समय तक रहना नहीं चाहता। कितना 
रहना पड़ेगा, यह शायद आज तय हो जायगा। 
मूल दस्तावेजकी नकल, जो पू० वापूजीने अपने हाथसे लिखा 
है, नीचे दी जाती है' 
१. में जयमुज़लाल अमृतझाल गाधी, मृछ चिवासी 
पोखन्दरज्, हर निवासी कराची वद्दत्का, यह दस्तावेज 
भीचेकी शर्तोके बनुनार लिखता हू. 


हा 3 बिन इस्तावेजजों तारीपकों मुत्र पर किसीका कर्ज 
ही है। 


श३४ 


वा और वापूकी शीतल छापामें 


३ मेरी चौथी छडको कुमारी मनु (जो आगे मनुवहनके 
तामसे जानी जायगी) कुछ वर्षसि मेरे बुजुर्ग श्री मोहतदास 
करमचद गाघी (जो आगे महात्मा गाघीके नामसे जाने जायगे) के 
त्रक्षणमें सेवाग्राम आश्रममें अपनी शक्तिके अनुसार सेवाधमंका 
पालन कर रही है और अुसके लिझे आवश्यक वान प्राप्त 
कर रही है। अुसकी सेवावृत्ति पर मैंने वडी बडी 
माशार्यें लगा रखी है। मनुवहनका किसी भी कारणसे 
किसी पर कोओी” बोझ ने पडे, किसके लिखे मैने दंस 
हजार रुपये अुसके नाम पर अमानत रख दिये हैं। मिस 
दस्तावेज द्वारा वह रकम में स्थान पर वार्षिक के 
हिसावसे व्याज पर रख देता हू। भुस्त रकमकी टतोद किसके 
साथमें है। भुस रकमका अधिकार गावीजीके हाथमें मनृवहनके 
सरक्षकके रूपमें रहेगा और वे अपनी बिच्छानुसार मनुवहतके 
लिये अुसका बुषयोग करेगे। यदि कित्ती समय व्याजकी रकम 
काफी न हो तो अमानतकी रकमको काममें न लेते हु वे मूसे 
अतिरिक्त रकम वसूल कर छेगे। में वह रकम व जुढ्य बहू त्तो 
भूल रकमका आुपयोग करनेका गराधीजीको या जिसे वे नियुक्त 
कर दें अुसे अधिकार होगा। 


यदि मेरे जीते-जी गाघीजीकी मृत्यु हो जाय अपवा किसी 
कारणसे वे सरक्षक न रहे या व रह सके, तो अुनके वजाय 
मैं सरक्षक हो जाजगा और जो अधिकार बिंस दस्तावेजके 
अनुसार गाधीजीको दिये गये है वे मुझे मिल जामगे। 

प्रेरी मृत्युके बाद या मेरी अशक्त हाल्तमें मेश अविकार 
बुसे मिल जायगा, जिसे सेवाग्राम आश्रमके तरक्षक पुन हेगे। 


मनृबहन पढ-लिखकर अपने सेवाकार्यमें ही ठग जाय, 
बुस्ते जागे कुछ भी सिखानेकी जरूरत न रहे और वह वैतीत 
वर्षकी भुमरमें पहुच जाय, भुसध उमय यदि गांवीजी या में जिला 


न होओ, तो मनुबहन अक्त रकमका आपयोग अपनी लिच्छानुसार 
कर सकेगी और सेवाग्राम आश्रमके सरक्षकोकी तरफसे जो ट्रस्टी 
नियुक्त होगे अुवका धर्म मनुवहत चाहे तो मूल रकम व्याज 
सहित असे सोंप देनेका होगा। यदि मनुबहन विवाह करे तो 


अुस समय बची हुओ रकम चारो वहनोमें, समात्त रूपसे वाट 
दी जायगी। 


_चि० जयसुख॒लाल, 


किसमें कोओ फेरबदल करना चाही या जिनके नाम 
दिये गये है भुन्हें तुम अपने बदले नियुक्त करना चाहो तो 
कर देना। मेरी सछाह है कि वे नाम मेरे और तुम्हारे वाद 
ऋमसे हो तो अच्छा। 


वापूके आशीर्वाद 

मुन्ने वापूजीने दिनशाजीके आरोग्य-भवनमें रख तो दिया, परतु 

वहा मुझे कुछ प्रवाही पदार्यों पर रखा गया। प्राकृतिक चिकित्सामें यह 
भाना जाता है कि जिस प्रकार रहनेसे शरीर पर प्रतिक्रिया (68५07) 
होती है ओर अन्तर रोग जडसे चला जाता है। मुझ पर भी प्रति- 
फिया हुआ और दमेका ओेक नया रोग शुरू हो गया। जिससे मै 
कुछ घवरात्ी। मेरे बारेमें डॉक्टरोकों साप्ताहिक 


वराः रे हिक समाचार तो वापूजीके 
पा मेंजने हो पड़ते थे। अुस सिलसिलेमें वापूजीने मुझे लिखा 


सेवाग्राम, 
२०-७--४५ 


चि० मनुदी, 


तैसे अच्छी कनौटी हा रही है। डॉ० दिनशा पर गेस 
दड्ा विश्वान है। जिसलिश्ने तेरी चिन्ता नहीं करता। जिस समय 
मबमे उच्छी जगह तेर्स व्रिदाज हो रहा है। और तेरे छिद्यमे 


चने द्द्ज मसब्ता ० हक 
रन देख मक्‍ता है कि तुम दोनों दहन उहा जरूर कुछ 


२३६ वा और बापुकी शोतल छायामें 


सीखोगी। तावे जैसा शरीर बनाकर आना। निश्चित होकर 
डॉक्टर कहे मुसी तरह करती रहना। जो भी हो लिखनेमें 
सकोच ते रखना। सकोच रखेगी तो भेरी चिन्ता बढेगी। 


बापुके भाशीर्वाद 


जिस वीच डेढेक महीने बाद मुझे अचानक ववओ जाना पछा। 
बित्तनेमें मेरे पिताजीका तवादला कराचौसे महुवा हो गया। जिसलिये 
में भुतके साथ वम्बजीसे कराची गभी और वहाते महुवा आबी। 
यहा आंनेके वाद महुवाके वारेमें वापुजीने थोडासा मेरे पिताणीकों 
लिखा * 


महुवा तो हवा खानेका स्थाव मान्रा जाता है, जिसदिये 
यह वन्दरगाह तुम्हे अनुकूछ आना ही चाहिये। 

महुवामें पढनेके साधन है, जैसा मेरा खयाल है। वहा 
किसी समय दृधाभाजी हरिजन पाठकाला चलाते थे कौर 
हाजिरी भी अच्छी रहती थी! भव वह चलती है या नहीं, 
यह तलाश करके लिखना। 

तुम लोग मैसी जगह पर चले गये हो, जहा बहुत सेवा- 
कार्य हो सकता है। वहा धर्माव ननुष्य रहते है। वहा कोओी 
खादी नहीं पहनता; कोभी भिकके-दुक्‍्के सहरघारी दिलाओ देते 
है! अ्ुस क्षेत्रमें कोमी काम नहीं हुआ है। साथ ही राज्यका 
बडा बदरगाह होतेसे राज्यका असर भी दिखाओ दे सकता है। 
तुमसे जितना वत्त पड़े करना। मुंसे छिखते रहना। 


भेरा सयाल् यह है कि राबचंदमाजका लड़का भी 
वही है। वह रायच्रदभागजीका काम कर रहा है अमी बात तो 
नहीं है। मुझ्े लिखा करता था। आुसके विचार अच्छे हैं। पोज 
करनेकी झझटमें न पदना। सहज हो कमी सर छग जाय 
तो हूमरी बात है! 


दापुजीके कुछ पत्र २३७ 


सरदार पाच दिनके लिखे वम्वओ गये है। वे जहा रहते 


हैं वहासे चछ्े जाय तो सूता लगता है। भुनका स्वमाव जितना 
विनोदी और मिलनसार, हे। 


वापूके आग्रीर्वाद 


< जैसे हमारे समाजमें हर शहरमें लद्कियोकों छेड़नेकी भेक कुटेव 
है वैंसे यहा महुवामें भी है। १९४६में हमारे यहा आनेके वाद 
सस्याके सचालकोके आग्रहसे मैं स्त्रियोकी ओ्ेक सस्थामें जवैतनिक 
काम करती थी। वहा हम स्तरियोका वातावरण काफी जम गया 
था। मै हमारे घरकी नौकरानीको भी, जो पढह वर्षकी कोलीकी की 
थी, कातना, पूनिया बनाना और अक्षरज्ञान सिद्धानेके अुद्ेश्यसे रोज 
कम्रलावहन-जुद्योगशारामें के जाती थी। लिस लडकीकी शिकायत थी 
कि जब वह कंविन चौकमें से गुजरती है, तव वहा होटलमें बैठनेवाले 
लडके बुससे छेंडखावी करते है। यही शिकायत कपोछ जातिकी लडकियोकी 
भी थी। परतु यदि वे लडकिया कोओ स्िकायत करती है, तो बुनके 
मा-वाप भ्रुत पर नाराज होते है और वे गावकी जाखोमें चढ जाती 
है। कुछने तो मुछ्ते यह भी कहा कि “हम या हमारी रूडकिया कुछ 
करे तो शुनका विवाहन्तवघ न हो।” लिस कारण कोओी बुस शैतानी 
सोलीसे, जो गावके दीचोवीच थी, कुछ नही कहता था। भुझें जिस वबातका 
पा चलने पर में अपनी नौकरानोके साथ वाजारमें होकर निकली। 
भेक लडम्ने सदाकी भाति जपनो शरारत शुरू की । मुझे गुस्सा जाया। 
भिसलिके मैंते तो चपक् निकालकर आस छहकेको दो जमा दी। 
जिनसे मेरे साथ जो कोछीछी लडको थी जुसमें भी हिम्मत आाबी और 
अुझने भी रूब्केफी जानो मरम्भद की। लोग बिस कुतूहलकी देखने 
सिल्‍्ट्ठे हो भये। कुछ व्यापारियोने शावाणी दो कि * “ वहन, अच्छा 
क्या । झासे हडकियोंकों भी बहुत समयसे ये बदमाश परेभान 
करने थे।” सिसमे मुझे व्यापारियों पर जौर भी कोब बाया गौर 
युद सइकेकों पुलिचके चुपुई करनेको विधि जपने पित्ताजी पर छोड़कर 
में झप्नें काम पर अडठी भज्ी। मडलमें जाकर यह वात कही तो ओेक 


२३८ वा और वापुक्दी ज्ञीतल छापामें 


मौर वहतने मुझसे यही शिकायत की। जिसलिओे बुसी दिन फ़िर 
बहासे मडऊकी दो बहनें साथ गजी। हमें देखते ही जो छडके बित्त 
वहनको चिढावा करते थे जुन्होने भुसके साथ अपनी छेडछाड शुरू की। 
हमने अुनमें से अेकको पकड़कर खूब प्रीट। और आस छडकेकों भी 
पुलछिसके हवाले किया। अत सवने लिखित भाफी मागी। अुसके वाद 
जआाज तक हमारे भर वाजारसे निकलने पर भी किठ्ीने हमें छेडनेकी 
हिम्मत नही की। 
परतु जिस दिन दो-तीन लडकोको ओेकके बाद जेक पीटनेकी 
घटना हुओ, भुस्ती रातकों मुझे विचार बाया कि मेरा यह कार्य 
हिंसामय हुआ, वापूजीको पता चढेगा तो बुन्हे कितना दुख होगा ! 
मिसलिओे मैंने सारी वात अन्हे वता दी। परतु बापुजीने मेरी 
कल्पनासे भिन्न ही लिखा . 
मसूरी, 


न्‍; 
६-६-४६ 


चि० मनुडी, 

तू अपने पराक्र्मोका जो वर्णन कर रही है, अुस पर्स 
तो यही कहा जा सकता है कि तू अपना समय अच्छी तरह 
बिता रही है। गुडोंसे तेरा मतलब आुव वदमाथ लब्कोंते है 
जिनका तुझे अनुभव हुआ है। तूने जिस ढंगते काम लिया वह 
कुछ हद तक द्रौपदीका तरीका मात्रा जायगा। लेकिन अनुररण 
करने लायक दंग सीवाका है। वेशक, सतियोगें दोनोकी ग्रिवती 
है। द्रौपदीके पाच पति ये तो भी वह सत्ती कैसे रही कौर 
मानी गगीं, यह विचार करनेंक्री वात है। परतु ब्नि यहीं 
छोड देता हू। तूने गृड़ोलो जो जवाब दिया झुंतना हैं करके 
रह गगी हो और तेरे मनमें क्रोप भय हो, तो तेरा यह जयायें 
ुड़ेपनले ही दिया गया माना जायगा। पैरसे चणठ निश्तकर 
तू गुड़े पर फेके या हायमें लेकर दो-्चाद मार दे तो वह द्व 
जायगा -- यह बर्य तू छगा ले, तो या तुशे मिसका भार होगा 


जा 


बापूजीके झुछ पत्र २३९ 


किया? भरे चौक तूतें जो शरीर-बल दिलाया, 
30 नह बल आ सकता है। और्‌ गुडोके स्वभावमे 
तो ढरपोकपन होता ही है, जिसलिओे वे दवकर भाग जाते है। 
भ्रदि चप्पल निकालना तेरी करुणाकी निशानी हो, तो चप्पल 
निकालने और फेंकने पर भी मैं जुसे अहिसाका चिह्न मानूगा। 
महिसाकी जड हृदयमें होती है। और अुसका परिणाम यह होता 
चाहिये कि सामनेवाला मनुष्य मारके भागे नहीं शुके, परतु 
मारकी जडमें करुणाका जो तेज होता है, अुससे चकित होकर 
आत्माके बलके सामने शुक जाय। जैसा आदाहरण मै तु 
अपना ही देता हू। मिस इलेशिनते मेरे देखते हुओ मूर्खतासे 
वीडी पी। मैने बुसे तमाचा मार दिया। वीडी फेंक कर पहली 
ही वार वह मेरे देक्ते-देखते रो पडी। भुसने मुझसे माफी 
मांगी और मुझे लिखा “जब में कप्ती जैसा नहीं करुगी। 
आपका प्रेम मैंने जान लिया है। ” बैसे अुदाहरण मेरे जीवनमें तो 
और भी है। बहुतोंके जीवनमें भी होगे, जिन्हे हम नहीं जानते। 
वया आन गुढोने जान लिया कि तुझमें वह प्रेम था? लछोगोकी 
वाहवाहीसे तू भुछावेमें व आता। अपने हृदयको पहचान छेना 
और फिर विचार करना कि तेरे काममें हिसा थी या अहिसा ? 
आम तौर पर सोचे तो चप्पक्त निकालना सस्यता अर्थात्‌ 
अहिसाका चिह्त नहीं है, भादाती अर्थात्‌ असम्यताकी निगानी 
है। परतु वह कृत्य तेरे छिल्ले अहिसाका चिह्न हो सकता है। 
जिसकी साक्षी तू ही हो सकती है या भगवान। हेरे कामका 
उह सादा पृथवकरण करके मै तुझे बधाली ही देना चाहता 


हैं, क्योकि तेरा काम हिसामय हुआ हो तो भी मुझे परवाह 
नही है। मेरे लिझे जितना काफी 


फी है कि तू दवी नहीं। मैं यह्‌ 
मान कैता हू कि तेरा रुस बहिसाकी ओर है। ब्रिसलिले अगर 
यह हिंसा होगी तो भी 


हू जिससे विचासूरवंक अहिसा सीख 
लेगी। विसलिये मैंने तेरा पत्र सबको प्रेमपूवेंक यढनेको दिया. ' 


र४० 


वा और वापुकी ज्ञीतत छायामें * 
है। भा भगतने कहा है “सुतर आवे तेम तु रहे, जेम तेम 
करीने हरिने लछहे।”“ विश्नलिमे वहा वेठकर भी शुद्ध सत्य 
और गहिसा सीखकर तू असे अम्रलमें छा सकेगी, तो मेरे पारस 
या मेरें अधीन सीखनेसे अधिक सीज्ी हमी मात्री जायगी। 


तुम दोनोकों वापूके बाझ्ीवादि 
जिस दिन बिस छडकेको पीढा था भ्रृत्ती दित वह छडका रातकों 


साढ़े ग्वारह वजे घर आकर वह कहते हुओ मेरे पैरोमें पडा कि मुझसे 
बहुत वेजा काम हो गया। और आुसने जिस वातका विश्वास दिलाया 
कि आयदा कभी जिस प्रकारकी छेडलानी नहीं करेगा। अुत्तके वाद 
पू० बापूजीका अपरोक्त पत्र तो आ ही गया था। फिर भी मैंने जरा 
और स्पप्टीकरण चाहा था। अुसके भ्रुत्तरमें वायूजीने लिखा 


दिल्ली, 
२६-६-४६ 

चि० भनुड़ी, 
तेरा १५ तारीखका पत्र कोओ तीन दिन पहले मिला 
था। जुत्तर आज ही लिखें पा रहा हु। तूनें जो साहस 
दिखाया अुसकी चर्चा करके तूने पूछा कि बिसे में हि्ा रहू 
या अहिसा ? लेकिन तेरा जिस विचारमें न पडना ही अच्छा हैं।- 
अहिंसाका मतत करनेसे समय जाने पर हमारे हाथो अहिसक 
कार्य ही होगा। दूसरे छोग भुसे वैसा समझें या न समझें, 
मिसकी चिन्ता वही करनी चाहिये। बुसके असरका आवार 
जिस वात पर नही होता कि दूसरे क्या समझेंगे, परतु हमारे 
मन पर होता है। मनको तो हम भी नहीं जाव सकते। परतु 
मान लछो कि जान सकते हैं । तव यदि किसीका मत कहे कि गाली 
देना या थप्पड़ मारना अह्सिक कार्य है तो अुतके लिखे तो 


वह अहिसिक ही रहेगा। वास्तव्में वह अहिसक है या नहीं, 


+ तू कैसा भी सर जीवन विता, लेकिन हरिकों प्राप्त कर। 
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यह तो भगवान ही जाने। सामनेवाले मनुष्य पर आुसका 

. जो असर पड़ा हो, भुस परसे वह खुद ओर प्रेक्षक निर्णय कर 
सकते है। जिस सारी झलझटमें में तुझे क्यो डालू ? तू लगनसे 
यह प्रयल करती रहेगी तो आुसे मैं तेरी शिक्षा ही समझूगा। 
तुम दोनोको वापुके आशीर्वाद, 


महुवाकी गदगी तो मशहूर है। शुरूमें मैने वहनोसे यहाका सारा 
वातावरण जात लिया। अब तकका मेरा पालन-पोपण पोरबन्दर, वम्बऔ 
ओऔर कराची जैसे शहरोमें हुआ था। अत मितनी अधिक गदी गलिया 
देखकर मुझे आइचर्य ही होता था। जगह जगह घूरेके ढेर पडे हुओ थे। 
परतु वबादमें मुझे मालूम हुआ कि काठियावाडमें यह सब स्वाभाविक 
हैं। जहा तहा स्त्रिया घूघट निकालकर सवेरे-सबेरे या सध्याके समय 
पाखाने वैठ जाती है। यह ढग तो मैने पहले-पहल यही देखा। महुवा 
निवासियोके लिभे और खास तौर पर स्त्रियोके लिगे यह भत्यत 
लूज्जाजनक वात है। शायद पूज्य बापूजीके प्रयत्वसे म्युनिसिपैलिटी द्वारा 
ही कुछ हो सकता है, क्योकि शहर छोटा है। साथ ही दिन-दहाडे और 
अर वाजारमें जब वहनोके साथ छेडखानी की जाती हो, तो जिन 
बहनोके घर पाखाने न हो वे देर-अवेर गावके वाहर कैसे जा सकती 
है? यह समस्या म्युनिसिपैलिटी ही हल कर सकती है, बिसलिके मैने 
बापूजीकों लिखा। बापूजीने जवावमें लिखा “ मैने महुवा देखा है। 
परतु तेरा वर्णन तो भुसे और भी खराब वताता है। मुझे वहा बेक 
ही दिन रहनेकी याद है।” मेरा पत्र श्रीमान दीवान साहवके पास 
भेजा गया। आसके वाद जब सितम्बरमें मेरा वापूजीके पास दिल्ली जाना 
हुआ तब और आगे भी जब जव श्रीमान दीवान साहवसे मिलना 
होता तब तब मेरा यह प्रइन अुनके सामने खडा ही रहता था। वापूजीने 
अनसे कहा था कि “ महुवामें रहनेवाली अपनी ही छडकीकी वात 
सुनकर अुसे सतुष्ट कीजिये ।” और आज मुझे जितना स्वीकार करना 
चाहिये कि यद्यपि महुवाकी म्युनिनिषैलिटी वहाके नागरिकोंके हाथमें 
होनेसे वे कहते थे कि “अब तो नागरिकोंके हाथमें सत्ता हैं, फिर 


र४र वा और वापूकी ज्ञीतल छायामें 


भी ऑन्हें यह तो छगा ही कि जिस प्रइनके साथ न्याय हो सके तो 
अच्छा। और जहा तक मैं जातती हु वे जिस प्र््नको हल करतेकी 
कोशिशमे ही थे। परतु राजनीतिक परिवर्तत जितनी तेजीसे हुमे कि 
महुवाकी मशहुर गन्दगीका सवाल ओक तरफ रह गया, जो आज 
तक वैसा ही पडा हुआ है। आज तो हमारे जिस छोदेसे 
शहरमें वादो के जैसे तारे लग रहे है कि जिस भहुवाके लिगे 
पुज्य वापूजीने अपने असख्य कामोके बीच भी सतत चिंता रखी 
थी, अुसके लिओे आज यह ओक बडा प्रइन हों गया है कि “वादों ' के 
नारोको छोड़कर शहरकी यह शर्म मिटाओं जायगी या नहीं? 
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